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समान-परिवतन कं शाश्वत मूल्य < 


[जम्मू के प्रवास-कालमें दिये गये प्रवचनों का सार-संग्रह्‌] 


@ 


स्वामी चिदानन्द 





सद्भूलनकार तथा सम्पादक्‌ : 
भरी योगेचन्द्र बहुगुणा 


प्रकाशक : 
दिव्य जीवन सङ्घ, 
पो० शिवानन्दनगर, वाया-- ऋषिकेश, 
जिला-टिहरी-गढवाल (उ०प्र ०), हिमालय । 
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वाइन लाईफ सोसायटी के लिए श्रीस्वामी कृष्पानष्द जी 
द्वारा प्रकाशित तथा श्रौ देवेन्द्र विज्ञानो जी द्रारा विज्ञान प्रस, 
ऋषिकेश, जिला देहरादून (उण्प्र ०), मेँ मुद्रित । 


प्रथम (हिन्दी) संस्करण -- १६७७ 
( २००० प्रतियांँ ) 








डिवाइन लाइफ टृस्ट सोसायटी दारा सर्वाधिकार सुरक्षित 








यवनेश्वर केशरी दुलभ चौधरी जी द्वारा 
दिव्य जीवन सङ्घ के प्रति की गयी उक्कृष्ट सेवाओं के 
उपलक्ष्य में प्रकारित । 


--; प्राप्ति-स्थान :-- 


क्लिवानन्द पञ्लीकेडन-लीग, 
डिवाइन लाइफ सोसायटी, 
पो० शिवानन्दनगर, 
जिला-टिहरी-गढवाल (उण्प्र०) ` 
हिमालय । २४९ १६२ 
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समाजसेवा के कार्यो का ग्राधार ग्रदि आध्यात्मिक 
सरसता श्रौर समत्वमेनहोतो कमं के साथ-साथ जीवनम 
भी एक तरह की यास्त्रिकता का प्रवेश व प्रधिकार हो जाता 
है। राष्टूपिता वाप ने सेवक ग्रौर सेवा-साधनों को 
ग्राध्यात्मिक क्रान्तिकारी स्वरूप श्रपने जीवनादशं से दिया। 
इसी प्रेरणा कै प्रबल प्रवाह से हिमालय की उपत्यकां विगत 
दशको से सव्य, प्रेम श्रौर करुणा पर श्राधारित सेवा-कार्याोका 
स्पशे करतो श्रा रहीदैँ। उत्तराखण्ड के म्यनिषेध-्रान्दोलन 
को भक्तिमय हादिक सक्रिय भ्राशीर्वादि देते ही पूर्वी विश्वके 
परम संन्त स्वामी चिदानन्द जी की ्राध्यात्मिकं गरिमा का 
स्पशं यहाँ ॐ सेवाकारा के लिए एकं एेश्वयं वना है । इस 
ग्रात्पिक संयोग से हिमालय के सेवा-कार्यो कौ एकं नवीन 
जीवन्ततां ग्रौर सम्बल मिल गया है। 

प्रत्यक्ष सेवा-कार्यो में स्त सेवकं के प्राग्रहव निवेदन पर 
स्वामी जो समय-समंय पर हिमालय-्षेत्र की घाटिथों ग्रौर 
चोटियों कीं यात्रा करते है । उत्तराखण्ड में रचनात्मक सेवा- 
कार्यो को उत्कषं प्रदान करने की भावना प्रेरित उनकी 
इक्कीस दिवसीय तीथे-यात्रा को वहां के निवासी ओर लोक्- 
सेवक स्मृति व प्रेरणां का श्रद्ख वनय हए दं । 


| तीन | 


॥ 
<~ 0010५. 


जम्मू-काङमौर-गांो-स्मारक-निधि के मन्त्री प्रर वर्हांके 
प्रमुख समाज-सेवक श्री सुरेन्द्र कुमार बजाज के श्राग्रहपर 
स्वामी जी ४ माच, १९७५ को जम्मू-काडमीर प्रदेश की यात्रा 
पर पचे । काश्मीर प्रदेश भी हिमालय का एक प्रभिन्न श्रद्ध 
है। उच्राखण्ड से इस प्रदेश का एक सप्ताह का यह प्रवास 
स्थावर हिमालय की परिक्रमा करने का ही एक विनञ्र 
प्रयास था। 


एक सप्ताह कौ भ्रवधि मे करष्ट-रोगियों, -वृद्धाश्रम के 
क्लान्त शरीरधारियों से लेकर विश्वविद्यालय के विद्टज्जनों 
को पूज्यस्वामीजी के हृदय से प्रस्फुटित भक्ति-कणों भ्रौर 
सूक्ष्म, गहन व्यावहारिक वेदान्त की विचारणा का पान करने 
का ्रवसर मिला। रामकृष्ण-म्राश्रममे तो नित्य सायङ्काल 
को उनका प्रवचन चलता रहा । ` प्रदेश के समस्त रचनात्मक 
कायंकर्ताभी स्वामी जीके सान्नि्यमें एकत्रित हृएभरे ग्रौर 
उनकी प्रवृत्तियों को भी नवीन संस्पणं का प्राभास म्रा । 


मानव-ग्राकोक्षा श्रध्यात्मनिष्ठ वेदान्ती सन्तमे जीवनके 
पार का सन्देश सुनना चाहती है। जीवन की इहलौकिकता 
इतनी विद्रूप दिखती है कि इसके श्यृङ्खार करने की लालसा 
कुण्ठित हो गयी है । परन्तु इहलोक की गहरी घ।रियां ही 
परम शिखरो पर पर्हुवने की प्रथम सीढ़ी है। षसलिए इस 
जीवनके प्रनुग्रहुपूणे वरण को नकारा नहीं जा सक्ता) 
मौजूदा जीवन-व्यवस्था को यदि प्रव्यात्म के भावों से परिष्कृतः 
किया जाय तो जीवन के परमोहेश्य की उपलब्धि सन्चिकट हो 
जाती दै । इस सन्दभं मे पूज्य स्वामी जी के प्रवचन श्रवणीयं 
ग्रौर पठनीय हो जाते हैँ। लौकिक विषयों को ग्रात्मिकर 
सम्भावना क्रा स्वूप प्रदान करनास्वामीजी की भावामि- 


लार | 


व्यक्ति का वेशिष्टच है । जम्मू विष्वविद्यालय के एक प्रोफेसर 
ने सम्थक्‌ टिप्पणी करते हए काथ: भने इस प्रकारके 
प्रथम संन्यासी कोसूना टैजो गृहस्थाश्रम के विवेचन को 
इतनी गरिमा प्रदान करता है।' 

इस पूरे सप्ताह का स्तेहमप भ्रातिश्य जम्मू के कोटालिया 
परिवार ने किया । इतना ही नही, अ्रन्तरराष्ट़री१ महिला वषं 
के उपलक्षमे उनकेद्रारा मातरृ-सङ्खोष्टी का ग्रायोजन भी 
क्रिया गया । वाकी सारे काय-क्रमों का संयोजन तो बजाज 
जीकीश्रद्धा, निष्ठा व सजगताकेट्रारा ही सम्पन्न हो पाया। 


देश प्रौर दुनियां मेँ समाज-परिवर्तन के विचारोँग्रौर 
प्रक्रियाग्रोंको लेकर ग्राज काफी चर्चा है; परन्तु मूल्योंकी 
स्पष्टता के बिना मात्र परिवतन का विशेष महत्व नहीं रह 
जाता । विगत काल-क्रमसे गुजर करर मानव-मनीषाने 
कुछ णमे मूल्यों को भ्रात्मस्थ करलियादहैनोसापेक्षन होकर 
शाण्वत हैँ। किसी भी समाज की रचना श्रौर उसका 
रूपान्तरण इन शार्वत मूल्यों के प्रकाणमेंदहीहो सकता है) 

उत्तराखण्ड की इक्कीस दिवसीय यात्रा में दिये गये 
प्रबचनोंका संग्रहं “उत्तरके शल शिखरोंसे' पुस्तक करूप 
में प्रकाशित किया गयाथा। जम्मू के एक सप्ताहुके प्रवास 
मे दिये गये प्रवचनोंका संग्रह इस पुस्तककेरूप में प्रस्तुत 
क्रियाजा रहा है। 

ग्राणाद्ै कि जीवन की गदुराव्यों में म्रवगाहन करने 
वाले भक्त-हुदय व विद्टञ्जन इस प्रयास से लाभान्वित होगे । 


--योगेगचन्द्र बहुगुणा 
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समान-पिततेन कं शश्वत मह्य 


मै समाज-विज्ञान तथा मानव-इतिहास का विशेषज्ञ नही 
ह, अतः समाज-परिवत्तेन के एतिहासिक परिप्रेक्ष्य पर 
प्रधिकारपूवंक बोलने की स्थितिमे भी नहींह। फिर भी 
यद्यपि इस तरह के विषयों पर कई विद्वान्‌ साधु प्रापके विण्व- 
विद्यालय में श्रपने विचार रखद्ुकेरहैः श्राप मेरे कुचं विचार 
सुनने केलिए एकव तोम सामाजिक परिवर्तन के कु 
दाश्वत मूल्यों पर श्रपने विचार श्रापके सामने रखु गा । 


सन्‌ १९४३ मे जब मँ रभ्सालकाथा, तब मै परम पूज्य 
श्री स्वामौ शिवानन्द जी महाराज के प्राश्रम मे श्राया। 
इसलिए प्राधुनिक साहित्य से मेरा परिचय म्रत्यल्प है; किन्तु 
मुके एक से महान्‌ पुरुष के निकट सम्पकं मे रहनेका 
सौभाग्य मिलादहै जो स्वयंमे इसदेश के उत्तम सांस्कृतिक 
शाश्वत मूल्यो का मूत्तिमान्‌ ही था । प्रत्येक देश व समाज के 
अपने कुदं मूल्य होते हँ जो उसके हजारो-लाखों सालों कौ 
कला, संस्कृति, इतिहास, सङ्गीत, कविता तथा रहन-सहन के 
तौर-तरीकों मेँ प्रकट होते है। ये सभी चीजें किसी भी समाज 
के सास्छरतिक श्राकार का निर्माण करती है; किन्तु इनं सभी 
बातों के साथ-साथ लोगों कौ म्रपनौ परस्परा या विरासत के 
रूप मे विकसित एक जीवन-दष्टि भी होती है! 


महान्‌ पुरुषों ने, जिन्होने गहरे विचार-सागरों मे गोते 


र समाज-परिवतेन के शाश्वत मृत्य 


लगाये है ्रतीत मेही गरनुभव क्ियाकि जीवन एक ग्रहुट 
सम्पूर्णता है ्रौर उन्होने इसी पणता के सन्दर्भ मे इस विश्व 
का भ्रव्ययन करनेका प्रयास क्िया। इसद्ष्टि से उन्होने 
मनुष्य के रूपमे भ्रयने तथा समाज के श्रन्तिम लध्योंकाभी 
भ्रव्ययन-मनन क्ियाम्रौर इसक्रम में उन्होने मनुष्य तथा 
उसके परिवेश के बारेमे ज्ञान का एक निर्चित स्तर प्राप्त 
किया जिसने इस विश्व के: जीवन के वारे में उनके दृष्टिकोण 
का विकास किया। उन्होने जीवन के इस म्रन्तिम लध्य की 
प्राप्ति कीं विधि मी वत्तायीः; किन्तु यह एेसा उदेश्य है जिसके 
बारेमे पत्येकंको श्रपना स्वयं का ग्रनुभव करना होता है । 
जीवनोहेश्य के विषय में यह्‌ ज्ञान क्या है? बहुत ही कम 
लोगों ने इस ` ्रजञात यें खोजने का साहस किया । बहत कम 
ही यह कर सके । यह देखते हए उन्हौने मानव-जात्ति को द्यि 
जाने वाले, ज्ञान तथा श्राने वाली सन्ततियों के लिए निर्धारित 
प्राप्तव्य मेँ कोई खाई नहीं छोडी । उन्होने लक्ष्य के वारेमें 
एक स्पष्ट तथा निश्चित दिशां बतायी, श्रपने अनुभव का 
स्पष्ट-व्णंन किया श्रौर इस लक्ष्य की प्राप्ति की उपयोगिता 
साफ तौर पर बतायी । कोई क्यों इसके लिए प्रयास करे? 
इसके प्राप्त. करने प्र क्या फल होता है ? उन्होने इन सवकं 
श्रापके जीवन का श्रन्तिम लक्ष्य बनाने की ग्रावर्यकता तथां 
इसे प्राप्त करने की कुछ निश्चित विधियां बतायी हैँ। श्राप 
इसे चेतना के विकास का विज्ञान" कहं सक्ते हँ । इसी से 
हमारा जीवन-दशंन तथाःविकास-विधि, जिन्दै मिलाकर ही 
हेम महान्‌ लक्ष्य कहकर पुकारते है, का निर्माण हृश्रा.। इस 
ज्ञान को ही ब्रह्म-विद्या या ्रात्म-विद्या कहते है । { 


सत्य का ज्ञान, भ्रन्तिम सत्य कौ प्राप्ति कां विज्ञान तथा 
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विधि मिलकर ही योगशास्त्र कहलाता है । हम सामाजिक 
परिवतेन के शाश्वत मूल्यों की चर्चा कर रहे है किन्तु मुभे 
प्रसन्नता होती यदि हमारा विचारणीय विषय 'वदलते समाज 
के बदले 'मानव-समाज मे शाश्वत मूल्यः होता; क्योकि थोडा- 
साभी विचार करने पर पता चलेगा कियद्यपि मनुष्य के 
चाहरी रहन-सहन, गासन-प्रणाली श्रादिमें कुछ परिवतंन 
हुए है नौर सामालिक प्राणी होनेसे इस प्रकार का बदलाव 
्रनिवायं है; किन्तु फिर भी मनुष्य मनुष्यकेरूपमेंभ्राज भी 
वेसाहीदहैजेसा वह भ्राज से पचि हजार या कहूं दस-वीस 
हजार या लाख दषं पूवंथा। भविष्यमे भी वहटेसाही 
होगा। इसका कारण यह है कि मनुष्य के स्वभाव मे, उसके 
मस्तित्व मे, उसके सामाजिक सम्बन्धो मे ही कु एेसी वाते है 
जो उसके निजी तथा सामूहिक दोनों प्रकार के जीवनम 
अ्रपरिवर्तनीय हैं रौर उसका गन्तव्यभी एक दही है ग्रौर जव 
तक यह गन्तव्य प्राप्त नहीं हो जाता तब तक वेमूल्य जो 
हमे गन्तव्य त्क ले जायंगे, हमारे लिए शाष्वत्त मूल्य हैँ । 


मनुष्य के सामूहिक जीवन-सामाजिकता कीं दष्ट से यह 
स्पष्टदहै कि हमारा यह सामूहिक जीवन जद्धल के नियमोंसे 
नहीं चल सकता । सामाजिक जीवन मे मनुष्य का पावित्य 
सन्निहित है । इसमे जङ्गल या पञ्चु-जीवन से, जिसमें "जिसकी 
लाठी उसकी भेस' का नियम काम करता है, जिसमे वह एकः 
दूसरे का शिकार करके, दूसरे को तष्ट करक ही जीताहै 
ऊपर उठकर जीना सच्चिहित है। यही कारण दै कि हमने 
हिसा, विनाश के कुदरती दवावो तथा हमला करने व मारने 


की वृत्तियों को भ्रमान्य क्रियाहै। हम यह मानकर चलते है 


कि समाज में मनुष्य मनुष्य के प्रति प्रेम, सौहादःतथा सद्भाव 
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करूणा या मेत्री तथा एक-दूसरे के प्रति उपादेयता की भावना 
से रह्‌ सक्ते हैँ । पञु केवल अ्रपनी ही चिन्ता करता है; किन्तु 
मनुष्य स्वयं की ही सीमासे परे हट कर दूसरे कास्यालभी 
रखता है । वह्‌ श्रपनी ्रावष्यकताभ्रोंकाभी विचार करता 
है। वह्‌ सोचता कि क्या वह्‌ स्वयंके जीवनसे दूसरोके 
लिए कल्याणकारी हो सकता है ? इसलिए हमारे पूवंजों ने यह 
उपदेश किप्रा कि हे मनुष्यो ! तुम्हे यह्‌ शरीर परोपकारार्थं 
ग्रौर तुम्हारे म्नन्दर परोपकार करने के, भ्रात्म-कल्याणके 
मूल्य के विक्रास के लिए दिया गया है।' यह्‌ विधायक उपदेश 
दै। इसका भ्रनुस्रण होना चाहिए 1 इसकी प्रस्वीकृति के 
शानिकारक परिणाम होते हँ। इसके विपरीत मूल्यों को 
नकारना दै; क्योकिवे ्रापके विकास में भी वाधक -होतेरहै, 
ग्रतः वे अपवित्र हैँ। विकास मानव-जीवन प्रौर मनुष्य के 
भीतर प्रणेता प्राप्त करने की ग्राकाक्षाश्ों में सहायक नियम 
है। यह्‌ दष्टिकोण हमे हमारे पूर्वजं से प्राप्त हुश्राहै। यह 
उनका उपदेश टै किं परोपकार हीपुण्य है ग्रौर दूसरोंको 
पीड़ा देना ही पाप है। इसलिएु उन्होने प्रत्येक मनुष्य को 
कहा; "परोपकाराथमिदं शरीरं ।' इस शरीर की उपादेयतां 
परोपकारमेहीटै। ग्रतः मनुष्य इस गरीर का उपयोग 
परोपकार के लिये दही करे; क्योकि इससे ही कल्याण होगा । 
एेसा न करने से तुम्हे भी दुःख होगा। भ्रतः कोई कामरेसा 
न करें जो दुःखमय हो । यही तत्त्व मनुष्य के श्रागे व्यक्तिगत 
व सामूहिक रूपमे रखा गया है । इस तत्त्व के ज्ञान केबल 
पर ही लोग इस परिणाम पर भ्राये कि मनुष्य ही नही, प्राणी 
मात्रही इस संसारमे दुःख तथा पीड़ा से मुक्त होना चाहते 
दै श्रौर वे सुख तथा श्रानन्द के प्रत्येक प्राधार के प्रति 
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ग्राकश्त होते है । मनुष्यसहित प्रत्येक प्राणी की यही एक- 
मात्रखोजहै ग्रौर इस खोज का साक्षात्कार ही शाश्वत 
मूल्य दै । इसके विपरीत मनुष्य की इस श्रत्यन्त मूल इच्छा 
स परे लेजानि वाली कोई बात इस शाश्वत मूल्य को 
श्रस्वीकार करती है। 

ग्रन्तिम मृल्यक्याहै? वह्‌ हर तत्तव. भिमे जीने योग्य, 


प्राप्त करने योग्य माना जाय, मूल्य हे । इसके लिए हम समय 


लगाते ह; क्योकि इसे हम चाहते है; क्योकि यही मनूष्य के 
गरन्तिम सुख तथा इस संसारमें सभी मनुष्यों की खोज की 
पूर्णता का प्राधारहै। यह शाश्वत टै अर्थात्‌ इसका सम्बन्ध 
केवल एकदेश या कालके लिष हीन होकर सावंदेशिक या 
सार्वकालिक है यह केवल एक बअरस्थायी तत्तव न होकर 
एक स्थायी तत्त्व टै । इससे इसकी सब के लिये सव समयो में 
उपादेयता दै । 
दस प्रकारसे मनुष्य "कम्‌ भूयात्‌" कौ वैरविक खोज 
लेकर श्रायाहै। कोईदुःख नहो, कोट पीडा नहो, सवंत 
सुख व कल्याण हो-- यह्‌ भावना मनुष्य के श्रन्त तक उसके 
साथ रहेगी । इसलिए बाहरी परिवेशो मे चाहे जो भी परि- 
वर्तन ह, मनुष्य की सुवेच्छा में कोई परिवर्तन नहीं हग्राहै। 
यह्‌ सुखेच्छा उसके साथ प्रादिम्‌ जीवन से लेकर भ्राज तक दहै 
ञ्रौर श्रागे भी उसके साथ रहेगी । 
श्राज विज्ञान की प्रगति के कारण मनुष्य ने प्रकृति कौ 
कुछ शक्तियों पर कुछ कारू पाया है, किन्तु क्या इससे मनुष्य 
का परोपकार करने तथा सुख देने मे कोई सहायता होगी ? 
हमारे महान्‌ पुरुषों ने इसके उत्तर मे स्पष्ट कहा है किं इससे 
कोई मदद नहीं होगी । इसके कई कारण हैँ । 
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मनुष्य तीन प्रकार की पीड़श्नों से ग्रस्त है । प्राकत्तिक 
ग्रापदाश्रो, वाढ, सूखा, ग्रनावृष्टि, ्रागजनी, गर्मी, ठण्ड, 
तूफान, भूकम्प भ्रादि से पैदा होन वाली विपदाएं उसे निरन्तर 
धरे रहती है । ये सव भ्राधिदैविक कोपं कहे जाते दँ । मनुष्य 
भरनेक प्रकार की बीमारियों, कीड़ो) चहं तथा जङ्खली पञ्युभ्रो 
से, जो उसे तथा उसकी फसल को हमेशा हानि पर्हुचाते रहते 
दै पीडा-ग्रस्त रहता है । इन सवके विरुद मनुष्य को सदा 
` सावधान रहना हता है । इनसे प्रपनी तथा त्रपनी सम्पत्ति 
कीरक्षाकी चिन्तां वह डवा रहता है । यह सब ग्राधि- 
भौतिक ्रापदाएंहैँ। हम इन दो ग्रापदाग्रों से वरावर दुःखी 
रहते है ग्रौर हमारे लाखो प्रयत्नो के वाद भी इन प्र हमारा 
म्रधिकारनहींहोपातादहै) 


किन्तु एक तीसरे प्रकार की पीडा भी मनुष्य भोग रहा 
है। वह उसके भीतर से पैदाहोतीहै) ष्सेवे श्राध्यात्मिक 
पीड़ा कहते टै} ्रात्मा का श्रथं ह हमारा स्वत्व । यह्‌ हमारे 
मेसेही उदुभूतहोताहै) हमारी श्रनेक प्रकार कौ इच्छाए, 
तृष्णाए, चिन्ताएं श्रादि से हमें हमेशा श्रनेकं ग्रकार केडर 
तथा भय, घृणा यां प्रेम से उत्पन्न भय तथा चिन्ताजन्थ तनाव, 
वेष तथा निराशा से उत्पन्न तनाव, लालच तथा लोभ से 
` उत्पन्न भय, चिन्ता आ्आदिसे हम वराबर पीड़ापारहैदहै।ये 
सव हमारे मन के विकार है इनसे हम जितना ही चुटना 
चाहते वे उतना ही श्रधिक हमे घेरते रहते हैँ श्रौर इस 
कारण हम्‌ बरावर एक प्रकार की बेचैनी मं जी रहे हूं । इनके 
कारण सारे भौतिक सुख-साधनो के होते हए भी हम अशान्ति 
से उत्पन्न पीड़ा भेल रहे है 1 


श्रव जहा निरन्तर ्रशान्ति हो वरहा सुख कहां सेहो 
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सकता है ? जहां इच्छाएं वासनाएं हँ वह श्रशान्ति श्रौर 


दुःखदहै। हमारे पूर्वजोंने श्रनुभव करके देखा कि हुम इन 


भ्रं श्रौर वासनाग्रो को पुरा करने में जितने प्रयत्न करते 
चले जाते वे भी उतनी भ्रधिक वदतौ चली जाती है। 
लिए उन्होने कहा किं इन्हे वड़ाते जाने के स्थान मे इनका 


दमन करना ही इनसे दछुटकारा पाने का एकमात्र उपाय है । 


जैसे घौ डालते रहने से प्राग ग्रौर ग्रधिक भडकती जाती 


ˆ दै, उसी प्रकार वासनाग्रों च इच्छाभ्रों कौ पूत्िसे भी वे शान्त 


होने के स्थानम अ्रधिक वढतोदहँ। इसप्रकार वेतृष्तिके 
लिए मनुष्य पर बरावर दबाव वनाये रखती षट ग्रौर श्रन्तमें 


'. मनुष्य उनका दास वन जाता ह । इसं तरह से मनुष्य भीतर 
` से बराबर भ्रान्त बना रह्‌ कर मानसिक त्तनाव का शिकार 


रहता है । एसा मनुष्य ग्राध्यात्मिकं पीडा से ग्रस्त रहता है १ 


, केवल दद्‌ मन से इनसे८दुर रहना ही इनसे छुटकारा पाने का 


एकमात्र उपाय है । इसे प्रत्येक श्यक्ति श्रपनेः मनोबल से.कर 
सकता है । श्रपतते सतत प्रान्तरिक शिक्षण से हौ हम यह्‌ 
मनोबल प्राप्त कर सक्ते हैँ । यही हमारे लिए शादवत मूच्य 
ड श्रौर यही मानव-जीचन क! ग्रौचित्य है. यद्धि, संमाजमें 
षस प्रकार के मनोबल से युक्त मनुष्यो का, जिनका श्रपने पर 


अधिकार है, बाहुल्य होगा तो समाज भी.सुखौ होगा । इसके 


विपरीत श्रपनी वासनाग्रों व. इच्छाश्नों के दासं मनुष्य यदि 
समाज मे प्रधिक होगित्तोवे सारे समाजको मी दुःखी करेगे । 
एेसा समाज कभी भी प्रगति नहीं कर सकता; क्योकि इस- 
मन से कभी भी मनुष्य मुक्ति नहीं पा सक्ता है । 


.“ , किन्तु पाज सारे संसार का, श्रौर मुभे कहते हए दुःख है, 


त समाज-परिवतन के शारवत मूल्य 


हमारे देश कामभो यही चित्रहै) भ्राज हम संयम केउस 
महान्‌ मूल्य को जो हमारे पूवजोंने हमे दिया था, भूल गये 
ह । “मनोजितं येन तेन जगत्‌ जितम्‌'-- जिसने मन जीता 
उसने संसार को जीत लिया-इस परानो कहावत को हम 
सव भूल गये । मनकीजीतहीसंवसे वड़ी जीतहै। सवस 
बडी विजय कौन-सी है? इसके उत्तर मे भगवान्‌ बुद्धने 
श्रपने शिष्यो से कहा था : 'भिक्षुग्रो ! किसी बडे राज्य या 
विशाल सेनाग्नों की विजय वास्तविक विजय नहीं है । तुम्हारे 
श्रपने मन पर विजय ही सबसे बडी विजय है । वासना तथा 
इच्छा पर विजय ही सवस बड़ी विजय है । भिक्षुग्रो ! विजय 
का यही श्रथ है।' मन पर श्रधिकार-प्राप्त मनुष्य ही वास्तव 
मे मानव-समाज की बहुमूल्य निधिदहै जो सदा दूसरोंकी 
प्रेरणा का ्राधार रहता है । 


प्लेटो की रिपव्लिक काभी यंही ध्येय था। मनुष्यका 
हमारा दृष्टिकोण भी यही है । जो मनुष्य स्वयं पर ग्रधिकार 
कर पायाद, वही सच्चा वीरदै। यही हमारेदेशकी दृष्टि 
दै। शास्त्रोमे महान्‌ व्यक्ति का लक्षण ही "बहुजन हिताय 
बहुजन सुखाय च' कहा गया है। पसे ही लोग सबके हितार्थं 
कार्यरत रहते हैँ। मरतः जव तक जीवित हो, सवबकेभलेकी 
बात सोचोव करो ग्रौर इसके लिए ्रापका शरीर व मनं 
दोनों स्वस्थ होने चाहिए 1 स्वस्थ शरीर भी एक महान्‌ मूल्य 
ह । यह्‌ कोई ऊचे देन कौ बात नहीं है; वत्कि व्यावहारिकता 
है । उत्तम स्वास्थ्य रहने पर ही हम इस जीवन में तथा इसके 
बादमभी कुचं करने की श्राशा कर सकते हैँ । कहावत है कि 
स्वस्थ शरीर ही स्वस्थ मन काषरहै।' यहीकारणदहैकि 
हमारे पूजो ने विश्व तथा जीवन के ऊचे दशंनों प्र विचार 
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करते हुए स्वास्थ्य के विषय में महान्‌ ज्ञान प्रदान किया ग्रौर 
इस ज्ञान को उन्होने वेदकी श्रेणीमे रखा। कव खाग्रो, 
द्या खाश्रो, कितना खाग्रो, क्या सोचो, केसे सोचो ग्रादि वाते, 


जिन पर हमारा स्वास्थ्य निर्भर करता दहै, विस्तारसे वतायी 


गयी हँ । किन्तु हम लोग खान-पान के उन नियमों का पालन 
नहीं करते; क्योकि हमारा श्रपने मन पर ्रधिकार नीं 
है। 

स्वास्थ्य सब के लिए, चाहे वह॒ कम्युनिस्ट हो, पू जीवादी 
हो, पौवत्यि हो या पाश्चात्य जो भौ हो, प्रावश्यक हि। उसे 
श्रपने लिए तथा समाज करा हित करना होतो उसके लिए भी 


स्वस्थ रहना पहली शर्त दै । शरीर स्वस्थ नहा तो म्रपना 
या समाज का किसी का भी उपकार नहीं हो सक्ता । 


गरन्ततः मनुष्य के जीबन का तात्पयं क्या है? इसका 
उत्तर हमारे पूवंजोंने दोतर्ट्‌ से दिया है-्रभ्युदय ्रौर 
निःश्रेयस । निश्रेयस का प्रथ प्राणिमात्र का भला श्रौर 
ग्रम्युदय का ग्रथ दै सर्वं-कल्याण के लिए भ्रपने व्यक्तित्व को 
उन्नत तथा उपयुक्त बनाना । व्यक्तित्व का भ्रभ्युदय श्रकेले 
व्यक्ति की दष्टिसे नहीं, समाज के श्रङ्खभूतकी चष्टि से हो, 
यही वास्तविक वातदहै। टम कौन, क्यार, इस प्रश्न पर 
इस सन्द्भमे हमारी संस्कृति मे बहुत जोर दिया गयादहै। 
हम निजी जीवन में वाइस-चांसलर, प्रिन्सिपल, प्राध्यापक या 
छात्र, पति-पत्नी कुच भी हो; हमारे समाज के ब्रद्खभूत श्रौर 
तत्तव कौ द्ष्टिसे टी इन सभी सम्बन्धो का भी महत्व है; 
गरन्यथा ये सब निरर्थक ह । वास्तव में अन्तिम सत्य की दृष्टि 
से यह सब कुच वेसा दही भ्रम है जसे कि एक नाटक मे किसी 
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हनुमान्‌ या साइलाक् का पाटे करने वाला व्यक्ति नाटकमें 
ग्रपनी भूमिका समाप्त हौ जाने के वाद यह्‌ कहे कि वहतो 
किष्किन्धा या लन्दन में रहने वाला हनुमान्‌ या साइलाक है 
ग्रौर उसका यहाँ वर्तमान मे किसी से कोई सम्बन्ध नहीं है । 
एसे व्यक्तिकोतो लोग पागलखाने ही भेजेगे; क्योकि वह॒तो 
नाटक की श्रपनी क्षणिक भूमिकासे पहते या वाद की श्रपनी 
वास्तविक भूमिका से वेखवर है । हम सव भी श्राज श्रपने पर्वं 
या भावी जन्म कौ भूमिकासे वेखवरद। माके गर्भम भ्रानि 
से पूवं तक हम क्या थे, कोई जानता है ? वैसे ही, हमारा इस 
शरीर में रहने पर नाटक कव समाप्त हो जायगा, कोई नहीं 
जानता । हमारी भूमिका समाप्त होने पर परदा गिर जायगा 
श्रौर दूसरे पात्र फिर मच पर श्रा जायेगे इन सव पर हमारा 
कोई भी प्रविकारनहींहै। हम तो श्रपना निर्धारित पा 
प्रदा करने ्राये हैं । उसके वाद हमे जाना ही होगा, इसलिए 
हमारी वास्तविक भूमिका तो नाटक से पूवं व पश्चातुकी 
भूमिका है जिसे हमे जानना है । हमे जाननादहै कि हम यह्‌ 
शरीर नहीं है वरन दिव्यात्मा है जो तात्कालिक नाटकमें 
श्रपनी भूमिका के सन्द में मच्चपर दिखायी दे रहे है । 
जीवात्मा कै ्रतिरिक्त हम श्रौर कोई नहीं हैँ । रतः तेरा.मेरा 
काय्हांका हमारासारा गडा निरथंक है ग्रौर श्रन्ति 
सत्य ही सही दै । श्रतः हमे इस शरीर-जन्य श्रान्ति से तो मूक्त 


होनाहीहै। 


॥ हमे जानना होगा कि हम कौन है? कहाँसे भ्राये है? 
क्यो प्राये है? यह ज्ञान केवल हम मानव-शरीरधारी दही 


$शेक्सपियर के 'म॒चन्ट श्राफ वेनिस' नाटक का एक्‌ पात्र }. 
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प्राप्त कर सक्ते है; क्योकि बुद्धि तथा मनके रूपमेँ केवल 


हमे ही परमात्माने इस तरह की जिज्ञासा की शक्ति प्रदान की 
रै । इस शक्ति के वल पर हम श्रात्म-ज्ञान प्राप्त करें । यही निः- 
श्रेयस है । यही हमारा प्राप्तव्य है । इसमे श्राप समस्त पदाथिक 
जीवन से मुक्त हो जायेंगे ्रौर उस महान्‌ श्रन्तिम सत्य से, 
जिसे ऋषि सत्‌ के नाम से जानते है- सत्‌ वयोकि केवल श्रसल 
मेउसीका एकमात्र श्रस्तित्व है-ग्रापका सम्बन्ध जुडेगा । 
श्राप परमात्मा करो पायेंगे वह परमात्मा जो परिपूणं तत्त्व 
दै, जिसमें कोई हासःवृ्धि नहीं होती श्रौरजो प्रनारम्भव 
ग्रनन्त है । यही वास्तविक सत्य है जिसे ्रापको प्राप्त करना 
है ग्रौर यही मनृष्य-शरीर का वास्तविक उद्िष्ट है । हम सव 
उसी विराट्‌ के भ्रंश रै--उस महान्‌ के जो सत्‌-चित्‌-प्रानन्दमय 
दै। इसी को ब्रह्म कहो दै) 


इस प्रकार हमारे पूर्वजो ने हमें कुछ बडे मूल्य दिये । सत्‌ 
को खोज करो, वही ग्रसली लक्ष्य है। वही जीवन का उदेश्य 
दै । इस शरीरमें रहकर हम जो भी करे, वहं इसी उदेश्य की 
पूति के लिए करे । इस खोज में हम निर्भय होकर सव प्रकार 
के कष्टों को सहन करं । सुख-दूःख की स्थिति से ऊपर उठ कर 
सवं -दुःख निवृत्ति या परमानन्द-प्राप्ति करने का प्रयास करे 
इसी से हम भय-मृक्त व वन्धन-मक्त होगे जिसे वे कंवल्य, मौक्ष 
या निर्वाण कहते हँ । ्रात्म-ज्ञान भी यही दहै। यही हमारा 
एकमात्र कर्तव्य है । इसलिए हमारे सारे कायं इसी सिद्धि के 
हेतु है ्रीर इसके लिए हमें शरीर व मन दोनोंको हमेशा ही 
स्वस्थ व स्वच्छ रखना होगा । समाज में चाहे जो भी परि- 
वर्तन हों; किन्तु स्वास्थ्य तथा स्वच्छता के मूल्य का महत्व 
कभी कम नहीं है । संयम हमारे लिए द्वितीय मूल्य है । संयम 


१२ समाजं-परिव्तन के शाञ्वत मूल्य 


से हमारे प्रस्तित्व की भी रक्षा डोरी व लक्ष्य-प्राप्ति भी होगी; 
अन्यथा हम बरबाद हो जा्येगे । प्रतः संयम, ग्रात्म-नियन्त्रण 
या ब्रहमाचयं के मल्य का शाण्वत महत्व है । इस पर किसी भी 
प्रकार के परिवतेन का कोई असर नहीं पड़ता । ब्रह्मचय 
का श्रथ दै एक निश्चित अ्रवधि व सीमा के भीतर सन्ता- 
नोत्पत्ति के ग्रलावा दीर्यकी, जोकि परमात्मा की दी हूर्ई 
शक्ति हे, हमें रक्षा करनी ही होगी) इसी दृष्टि से सन्ता- 
नोत्पादन धर्म-कार्यं कहा गया है; किन्तु केवल इन्द्रिय-सुख के 
लिए निर्बाध भोग में पड़े रहना तो प्रधम ्रौर हर प्रकार 
से हानिकर हीदै। भ्रतः ब्रह्मचर्यं व सदाचार का पालन 
करो । 


प्यारे मित्रों ! प्ाचीनोंके इस प्रावाहन पर उठो, खडे 
होग्नो, ्रपने ्रसल रूप को पहचानो भ्रौर जीवन को सोदेश्य 
बनाने का प्रयास करो। परमात्मा श्रापकी मदद करेगा । 
ॐ शान्ति ! शान्ति! शान्ति! 


[जम्मू विदवविद्यालय कै प्रवक्ताश्नों की गोष्ठी में दिया गया प्रवचन | 











मानव कां परम लज््य 


योग-साधना, भ्रध्यात्म जीवन, ईश्वरोपासना, श्रात्म-ज्ञान 
कीप्राप्ति- ये जो वाते, इन वातोंसे उरना नहीं चाहिए । 
भ्रह॒ कोई विचित्र-सी चीज दहै एेसा कोई विचार नहीं रखना 
चाद्िए । 'इन बातों से हमारा क्या मतलब हं, एेसा भी नहीं 
सोचना चादिए । ये बाते जो योगियों के लिए है स्वामी लोगों 
केलिए, हमारा इन बातोंके साथ कोई सम्बन्ध नहींहै, 
इस तरह का स्याल नहीं करना चाहिए । हमारी संस्कृति में 
मानव, यह्‌ जगत्‌ श्रौर इनका जो आदि-मूल दै, प्रथम कारण 
दै, इसके वारे मे खोज करते हुए इतिहास के पूर्व, प्राचीन समय 
मे भारतवषं ने कई पीढियों तक इस कामम लग के एक एेसा 
उज्ज्वल समय को प्राप्त किया जब उनको इन सव वातो के 
ग्रन्दर का रहस्य स्पष्ट हो गया । खोज की श्रन्तिम सीमा पर 
पर्हैच कर उन्होने ज्ञान कौ ज्योति पायी है । ज्ञानोदय हमरा, 
पूखने के लिए कोई सवाल बाकी नहीं रह गया । सवं संशय 
उसके दूर हो गये रौर उनको सत्य का ्रनुभव हो गया । 
मनुष्य क्या है, मानवता क्या है, इन सव चीजों काज्ञान 
प्राप्त करक वे इस नतीजे पर पहैवे कि मानव दिव्य परि- 
पूणता के लिए इस जगत्‌ मे श्राया है। मानव की जो अन्तिम 
मञ्जिल है, वह दिव्य परिपूणंतां (०८ एलाट्ि०) 
है। यह परिपूणं ज्ञान, ग्राजादी का म्ननूभव मानव >े शारो- 


~ ४३ 
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रिक तथा प्रापच्चिक दोषों से निवृत्त होकर प्राप्त किया 
जा सकता है । यही ्रादमी का परम लक्ष्य है । गौण लक्ष्य तो 
बहुत ह; परन्तु परम लक्ष्य दिव्य भ्रनुभूति दहै ्रौर उसी के 
लिए जीवात्मा को यह मानव-शरीर मिल। है । 


यह्‌ जीवन एक लम्बा प्रवास है। प्रवास में रात का 
मरन्धकार होते ही यात्रा स्थगित करनी पड़ती है । यह्‌ संसार 
एक मुसाफिरखाना जसा है । जिस तरह मूसाफिरखाने में 
विश्राम करके फिर भ्रागे बढ़ना होता है, उसी तरह संसार- 
यात्राकौबातभीहै। इसी तरह से हर एक जन्म है । परन्तु 
सारी यात्रा का लक्ष्य दिव्य परिपूर्णता है । तुद्धनाथ कहो या 
वद्रीनाथ-- वह्‌ पह॑चने की मञ्जिलः है श्नौर जैसे ही यात्रा 
समाप्त होती दै, फिर शुरू हो जाती है । तो इस बडे सफ़र मे 
यह जीवन एक दिन के जैसा है, जज्जीर की एक कड़ी जेसा 
है; परन्तु पड़ाव दिव्यता है जिसे वेदान्त ग्रपरोक्षानुभूति 
कहता है, भक्त ईदवर-साक्षात्कार कटता है । दुल से निवृत्त 
होकर भ्रानन्द में परहुचने के लिए, इस म्रपण श्रवस्थाको छोड 
कर परिपुणंता तक पहुंचने के लिए शरीर, मन, वासना श्नौर 
संस्कारमें वद्ध पाश से मूक्त होने के लिए जौ प्रयत्न करना दै 
उसकानाम है साधना । 1 


कौन नहीं चाहता दै करिहम बन्धनसे , मक्तहो? इस 
भ्रज्ञान, चिन्ता ग्रौर शोक से मुक्त होकर जान कौ पचे, 
यह कौन नहीं चाहता है ? सिफं वात यह है कि हमारी 
साधना गलत दिशामें जारही है। . साधना करते दै सुख- 
प्राप्ति के वास्त, शान्ति-प्राप्ति के वास्ते, लेकिन एेसी वस्तु 


जो नश्वर है, प्रनित्य है, ्रराश्वत दै थोडे समय रहकर चली 
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जाने वाली है, बदल जाने वाली है- उससे णाण्वत श्नौर नित्य 
वस्तु कंसे उपलन्य हो सकती है ? वचपन का, शैशव कौ 
सौन्दयं युवावस्था मे चला जाता है, युवावस्थाकी सुन्दरता 
वुढापे में चली जाती दहै, दांत गिर जाते आंख कौ ज्योति 
क्षीणहो जातीहै, कानसे सुनना कमहो जातादहै। इस 
प्रकार जो भूत, वर्तमान ग्रौर भविष्य की गति है, उसमे सव 
चीजे परिवतित हो जाती हँ । ग्रौर परिवर्तन काँ के लिए ? 
कथा दिशा है परिवर्तन की ? समाप्ति, डिसोल्यूशन (121580- 
11100) । गुरु महाराज इस वात को समाने के लिए बार- 
वार्‌ कहा करते थेकिहम देखते कि इस बीसवीं सदी में 
202०11५8 (पावर पालिटिक्स) है । परमाणु वससे 
ठीरोसीमा मिट गया । दूसरा विङ्व-यद्ध हो गया श्रौर इस 
जगत्‌ में फल गया। एेसी एक श्रनिश्चय की. परिस्थिति 
जगत्‌ में हो गयी--सव श्रनिश्चय । कल क्या होगा किसी को 
पता नही, लेकिन गुरु महाराज कहते थे कि एसी जागतिक 
परिस्थिति में भी एक चीज निद्चय है) इसके वारे मे कोई 
मतभेद नहीं है । वह चाहै कंपिटलिस्ट (पुंजीवादी) हो, 
कम्युनिस्ट (साम्यवादी) हो, चीनका हो, जापान. का हो; 
परन्तु सब के लिए यह बात नििवाद हैकि एक दिन हम 


सबको जाना पड़ेगा, हमारा जीवन समाप्त हो जायगा । इस 


समय' १९७५ का साल है, तो ७०-८० साल के पञ्चात्‌ जितने 
वक्ता श्रौर श्रोता हम यहां पर वेढे है, उनमें से कोई रहेगा ? 


लेकिन जीवन का यह्‌ नाटक तो चलता जायगा; क्योकि 
भगवान्‌ ने यह स्टेज {(रङ्घमचख) रच दिया है । यहाँ पर यह 
अखण्ड नाटक चल ही रहादै। एक प्रलय श्राता है, फिर 


था पूर्वं भ्रकल्पयत्‌" के भ्रनूसार निर्माण होता रहता है । 
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लेकिन जहाँ तक हमारा मामलादहै तो हमारा ग्रस्तित्व कु 
कालके लिए ही यहाँ है, हमारी यह्‌ कायमी (स्थाई) वस्ती नहीं 
है हम एक पथिक दहै, प्रवासी दे । यह्‌ भूल करके जो णान्ति 
ग्रौर परिपूर्णता हम चाहते है, जिसकी हम खोज करते है, उसे 
हम क्षणिक, नाशवान्‌ वस्तुग्रं मे चाहते है । यह कंसे हो सकता 
दै? यह सम्भव नींद, लेकिन हम इन्हीं चीजों के लिए 
वहुत परिश्रम करते है, भूट-कपट करते है, धोखाभी देतेहैः 
पैसा भी कमाते है; लेकिन यह्‌ साधना निष्फल इसलिए होती 
है; क्योकि जिस सामग्री द्वारा हम सन्तोष, सुख ग्रौर ग्रानन्द 
कीखोज कर रहे दह उसमें हम इन्द्रिय की विषय वस्तुग्रो-- 
रूप, रस, गन्ध, स्पशं प्रादि-को भी पूरी तरह तप्त नहीं कर 
पातेर। यह सारा संसार जिनकी रचना है, वे ही खुद 
कहते हये हि संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते ॥ 
--(गीता ५-२२) । विषय-वस्तु के सम्पकंसेजो भोग म्राता 
है, उससे ग्रन्त मे दुःख ही घ्राता है । इन्द्रियों ग्नौर विषयों के 
सम्पकं से जो भोग उत्पन्न होता है, उसका अ्रन्तिम परिणाम 
दुःख दहै। तवक्या हम त्यागी वन जायें ? स्वामी जीबन 
जाये ? विरक्त वन जायें ? सव कुच छोड देँ ? हाँ, हो सके 
तो करो। 


श श्लोक का श्रथ तो यह है कि जव तक हम पाथिव श्शरीर 
मे है तव तक उसका धमं है, भूख-प्यास, शीत-उष्ण, इच्छां 
। इस शरीरके मन्दर हमारा प्राणमय कोष है, मनोमय 
कोष षै, विज्ञानमय कोष है, स्मृति है, कल्पना है, इच्छा है, 
करई प्रकार की ्राशाएं हँ । हमारे ग्रन्दर चेतना है । हम जड 
वस्तु नहीं है, इसलिए हम प्रकृति के विरोधमें भी नहींजा 
सकते है, इसलिए उसको हम रोक नहीं सक्ते हैँ । हमारी 
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इच्छाग्रों कौ तात्कालिक प्राप्ति है जो हमारे शरीर की 
ग्रावश्यकताएं ह; यहाँ की प्रापश्चिक मौलिक वस्तुग्रो के प्रयोग 
करने में कोई गलती नहीं दहै! यदि जहाँ पर इसका प्रयोग 
होना चाहिए, हमने नहीं किया तो हमारी मृखैता है । उससे 
हमारा स्वास्थ्य बिगड़ जायगा । इन चीजोंसे हम कामले 
सकते है, लेकिन यदि इन चीजोंमेही हमारा श्रानन्ददटै, सुख 
है, यही हमारे जन्म का लक्ष्य है-इस भूल-भुलेया मे यदि हम 
फंस जाए, यदि हम कठपुतली वन जा, विषयों के गुलाम बन 
जां तो हमारी श्राध्यात्मिक प्रगति नहीं हो सकती । 
श्रात्मा, जो मानव दहि, उसक्ता शरीर कै साथ सम्बन्ध मालिक 
काहोना चाहिए, गुलाम का नहीं । केवल मात्र ग्रावद्यक- 
ताग्रों की पूत्तिके लिए भौतिकं वस्तुग्रों को प्रयोग होना 
चाहिए, नकि भोगकेल्िए। भोगसेतोरोगकी सम्भावना 
है। किसी चीजके प्रत्ति-सेवनसे, श्रावण्यक्ता से भ्रधिक 
ग्रहण करनेसे शरीर में विकृति श्राती है! शान्ति ग्रौर ग्रानन्द 
कीखो कररता हु्रा मानव जव इस खोज को गलत दिशामें 
ले जाकर प्राप्त करनेकी श्राशा करता है, इस फन्डामेन्टल 
एरर (पाताला 18] लाण ) (मौलिक भूल) से श्रादमी 
चुखीहै। 


जितना भौतिक वस्तुभ्रों के लिए हम परिश्रम करते हैँ 
जीतते है, मरते दै इसका ५०% प्रयत्न भी हम सही दिशामें 
करे तो हमे यहीं पर शान्तिश्रौर ्रानन्द मिल सक्ता दै। 
हम रोनेके लिए इससंसार मे नहीं श्रायः मरतेकेलिए 
नहीं ग्राये है । 0 तच्छ्+ 18 10 एव्ल्छणाल [पाला 
(ग्रमर बनना हमारी नियति दहै।) सवं-दुःख-निवृत्ति श्रौर 
परम श्रानन्द-प्राप्ति ही हमारा लक्ष्य है! सब दूःख-सुखः 
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जरा-व्याधि से निवृत्त होकर परिपूणं ग्रानन्दमे रमने के लिए 
हमे मानव-जन्म सिला है । तो यदि सही दिशामें प्रयत्न करके 
उस परिपूणं तत्त्व, शाश्वत तत्त्व को- जिसका नाम हम क्या 
बतायं उपनिषद्‌ के तत्त्वद्रष्टा भी उसका नाम नहीं बत्ता 
पाये-- हमने यदि न प्राप्त किया तौ यह्‌ श्रमूल्य जीवन व्यर्थं 
ही चला जायेगा । हम इतना ही जानते हैँ कि दो दिन रह कर 
हमे चले जाना है। 

उन तत्तवद्रष्टाग्रो ने यह कहा कि नेति-नेति'-- यह्‌ वह 
नहीं है । वेदान्त में केवल मात्र यह्‌ कहा गया है करि वहु सत्‌" 
दै--*ॐ तत्सत्‌", "तत्‌ त्वम्‌ श्रसि' । तद्विद्धि प्रणिपातेन परि- 
प्रश्नेन सेवया" (गीता : ४-३४)}-- उसको तुम पहचानो । इस 
भूल-भुलेया मे फंसो नहीं । वह्‌ हमारे ज्ञान प्रौर श्रनुभवके 
गरन्दर वाली कोई चीजहैही नहीं । हमारे म्रनुभव की सीमा 
के ग्रन्दर जो है, उसको हमने एक-एक नाम दे दिया है । हमारे 
मस्तिष्क ग्रौर पञ्चेन्द्रिया द्रारा प्राप्त किया.गयरा नो ज्ञान है 
वह सव नामहूप है; परन्तु उसको" हम क्या नाम दे ? वह्‌ 
श्रनादि, श्रनन्त, नित्य, शाण्वत सत्ता है । उसे चाहे सच्चिदा- 
नन्द कहो, श्रात्मा कटो परमात्मा कहो । उन्हनि कहा कि हम 
ठेसाः इसलिए कहते हैँ कि हमने उसे प्राप्त कर लिया है हम 
ग्रानन्द ही श्रानन्दमेंहैँ। हे मानव) संक्षेप में यह्‌ तुम्हारे 
परम हित की वातहै। हम श्रपने म्रनुभवके ग्राधार पर यह्‌ 
दावे से कहते हँ कि ्रानन्द प्राप्त हो सकता है । क्यों तुम यहाँ 
पर रोते हो, तुम यहाँ पर भटकते हो ? पृथ्वी का, प्रपच्छ का 
दुःख कोई भ्रावण्यक नहीं है; क्योकि तुम अमरत्व भ्रौर 
भ्राजादीके लिएषैदा हुए हो । दसा कहकर उन्होने हमें 
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पुकारा दै, हे म्रमृतस्य पुत्राः! उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य 
वरान्निबोधत ।' (कठोपनिषद्‌ : १-३-१४ 1) 


गलत दिणा मे हम जिस शक्ति का प्रयोग करतेदहै,उसौ को 
सही दिदा में प्रयोग करने को कहते टँ योग-साधना । साधना 
का ग्रथ दह परिश्रम । पाने वाली चीज की कोशिश को साघना 
कहते हैँ ग्रौर जिसको प्राप्त किया जाता है, उसे साध्य वस्तु 
कहते है; क्योकि साध्य में उसका ग्रौर प्रापका मिलन हो जाता 
है, संयोग हो जाता है । ग्रभी ग्रापका संयोग किसके साथै ? 
चिन्ता, परेशानी ग्रौर दूःखके साथ, वेचनीके साथ। वह 
योगस किडस योग कोखत्म कर देगा यह्‌ दुःख, 
चिन्ता, शोक, भय, बन्धन भ्रादिकावनाहूम्राजो योगदहै 
वह योग॒ इसको खत्म कर देगा । दुःखसंयोगवियोगं योग- 
संज्ञितम्‌ (गीता : ६-२३), वयोकि वह॒ उस परिपूणं दिव्य 
तत्त्व के साथ श्रापको मिला देता है। यह ठीक दिशा में, ठीक 
वस्तु के वास्ते प्रयास ह । इसी को कहते है योग-साघना । इस 
योग-साधना मे सारभूत तत्तव जो है, जिसका चिन्तन हम 
हमेशा करते रहते ह, वही हमारे भ्रन्दर प्राकर वेठ जाता है 
श्नौर जिसका निशान हमारे चित्त में बस गया तो बार-बार 
उसीकौी याद श्राती है। याद उसी की प्राती है जिसका 
निशान हमने डाल दिया है। 


इस नाशवान्‌, श्रशाष्वत वस्तु का चिन्तन करते-करते 
हमारी एक श्रासक्ति बन जाती है। एक आशा, एक श्रशान्ति 
पैदा होती है । जहां पर श्रशान्ति है, वहां चेन नहीं है । प्रागा 
के होते हुए हम प्रयास करते है । उस प्रयास मे विध्न-बाधा 
श्रागयीतो क्रोध भ्रा जाता दै, निराशा ्रा जाती है । जिस 
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किसी व्यक्ति या परिस्थिति से हमारी इच्छा मे विष्नभ्रा 
गया उसके प्रति द्ेष-भावना श्रा जाती है, उदेग ग्रा जाता है। 
मनुष्य श्रपने श्राप पीडित हो जाता है। ग्रन्दरभ्राग जल 
जाती है। इन श्रशाश्वत वस्तुप्रों का चिन्तन करते-करते 
हम ग्रपने ग्रन्दर एक प्राशा भ्रौर तृष्णा पैदा करके जटिलता 
मे फंस जाते दँ । भ्रन्तःकरण की इस परिस्थिति को हटाना 
चाहिए । इसके लिए मन को समाना पड़ेगा कि प्ररे भाई | 
तुम एसी वात मे फंसे हो जिससे तुम्हारी शान्ति भङ्खहो जाती 
दै । तुम श्रपने हाथःसे श्रपने को विगाडते हो । 


ग्रपने जीवन-यापन के लिए जो जितना चाहिए, उसका 
उतना ही चिन्तन करो। वहुत ज्यादा चिन्तन करते की 
श्रावश्यकता नहीं । इसमें तुम्हारा श्रहित है, विनाश है । देखने 
मे बाहर से वड़ा प्राकषक है, लेकिन ग्रन्दर से उसमे कोई सुख 
नहींदै। वहनिस्सारहै, पोला है. इसलिए उसके पीछे मत 
जाग्र । श्रे ! एक दिन यह सव छोड कर तुम्हें जाना पड़ेगा) 
तुम्हारी जिन्दगीमें तूफान ग्रा गया तो सव चीजें तुम्हें छोड 
कर चली जायेगी । इसलिए इसके पीले मत पडो। जिस 
चीजमे तुम्हारा वियोग होना है, उसके पीछे पडना दुःख का 
कारण होगा । इसलिए पुरानी वनी श्रादतों को शनेः-शनेः 
छोड़ो । तुम कर्ते जैसा यह जूठा खाते हो; इस ्रादत को 
छोड दो। उस तत्व का चिन्तन करोजो नित्य, परिपूर्ण 
है 

मन को ्रान्तरिक करने के लिए साधना करनी चाहिए । 
कभी-कभी मन पर जबरदस्ती भी करनी पडती है । लेकिन 
कभी मन को समाना भी चाहिए । कभी प्यार से उरे 


से उसे 
विचार देना चाहिए । इससे भी ग्रधिक मीठी चीज तुम्हे 


कवक ` 


च 
॥ 
| 
॥ 
| 
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दुगा, णेसा समभाना चाहिए । कभी विचारसे, कभी दण्ड 
से, कभी-कभी वुद्धिकेवल सेग्रौर कभी-कभी युक्तिसेभी 
मन को ्रनुक्कृल करने का प्रयत्न करना चाहिए । हम जो इस 
विषयके जङ्गल मेंफंसे हुए दै. उनकी जैसी-जैसी परिस्थिति 
दै, उससे निकल कर बाहर श्राने के लिए वैसी तरकीवें सोचनी 
चादिं । जव मनुष्य काटो में फंस जाता है तो उनसे यदि वह्‌ 
जबरदस्ती वाहर निकलने की कोशिश करेगातोया तो कपडे 
फटेगे या शरीर पर चोट श्रायेगी। इसलिए शान्तिके साथ 
कपडे को साबुत वचाकर किस तरह से बाहर निकल सके, 
इसका उपाय करना चाहिए । धीरे-धीरे प्रयत्न करके मन को 
वाह्य वस्तुनो के चिन्तन करने की श्रादत की उलभनों से मृक्त 
करके उसे प्रान्तरिक करनाहै। जो श्रनादि, श्रनन्त शाश्वत 
तत्त्व है, उसके ऊपर या किसी उपनिषद्‌-वाक्य पर मन को 
एकाग्र करनादही मनको श्रनेकमेंमे निकाल कर एके पर 
केन्द्रित करने का तरीकादहै। 


विवेक, विचार श्रौर प्रत्याहार द्वारा बाहर जाते हुए मन 
को सत्‌ तत्त्वम लगाकर शरीरको स्थिर करके प्रन्तमुंखी 
बनाना चाहिए । श्र्नमय रौर मनोमय कोष के वीच में प्राण- 
मय कोष है। यह प्राणमय कोष शरीर प्रौर मन को जोड़ने 
का माध्यम है। इसलिए हर रोज १० मिनट, १५ मिनट, 
श्राधा घण्टा या पौन घण्टा जितना भी समय मिले, बैठकर 
प्राणको स्थिर करते का श्रभ्यास करना चाहिए । जेसे-जेसे 
बाहरसे शरीर स्थिर होता जायगा, वेसे-वेसे प्राणम भी 
स्थिरता श्राती जायगी । सामान्य प्राणीमें प्राणकी तरङ्ग, 
उसकी स्थिति बहुत विसङ्खत होती है । इसलिए एक श्रडिग 
आसन मे बैयकर रोज-रोज श्रभ्यास करनेसे प्राण की गति को 
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किसी व्यक्ति या परिस्थिति सेहमारी इच्छा में विघ्नभ्रा 
गया उसके प्रति द्वेष-भावना श्रा जाती है, उद्ग ग्रा जातादहै। 
मनुष्य ्रपने श्राप पीडित हो जाता है। प्रन्दर प्राग जल 
जाती है। इन श्रशाइ्वत वस्तुप्रों का चिन्तन करते-करते 
हम भ्रपने श्न्दर एक श्राशा ग्रौर तृष्णा पेदा करके जटिलता 
मे फंस जाते हँ] प्रन्तःकरण की इस परिस्थिति को हटाना 
चाहिए । इसके लिए मन को समाना पड़ेगा कि ग्रे भाई! 
तुम एेसी वात में फंसे हो जिससे तुम्हारी शान्ति भद्ध हो जाती 
द । तुम ग्रपने हाथःसे ग्रपने को विगाडतेहो। 


ग्रपने जीवन-यापन के लिए जो जितना चाहिए, उसका 
उतना ही चिन्तन करो। वहत ज्यादा चिन्तन करनेकी 
श्रावश्यकता नहीं । इसमें तुम्हारा प्रहित है, विनाश है । देखने 
मे बाहर से वड़ा प्राकषेक दै, लेकिन ग्न्दर से उसमें कोई सुख 
नहींदै। वह निस्साररहै, प१ोलादहै. इसलिए उसके पीले मत 
जाग्रो। श्ररे ¦ एक दिन यह्‌ सव छोड़ कर तुम्हं जाना पड़ेगा । 
तुम्हारी जिन्दगी में तूफान भ्रा गया तो सव चीजं तुम्हें छोड 
कर चली जायेगी । इसलिए इसके पीछे मत पडो । जिस 
चौजने तुम्हारा वियोग होना है, उस्र पीछे पड्ना दुःख का 
कारण होगा । इसलिए पुरानी वनी श्रादतों को शनेः-शनैः 
छोडो । तुम कृते जसा यह जूठा खातेहो; इस श्रादत को 
आ दो। उस तत्त्व का चिन्तन करोजो नित्य, परिपूणं 
हे। 

मन को प्रान्तरिक करने के लिए साधना करनी चाहिए । 
कभी-कभी मन पर जबरदस्ती भी करनी पड़ती है । लेकिन 
कभी मन कौ समाना भी चाहिए । कभी प्यार से उसे 
विचार देना चाहिए । इससे भी श्रधिक मीठी चीज तुम्हे 
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दुगा" एेसा समाना चाहिए 1 कभी विचारसे, कभी दण्ड 
से, कभी-कभी बुद्धि केवल सेग्रौर कभी-कभी युक्तिसेभी 
मन को प्रनुङ्ल करने का प्रयत्न करना चाहिए । हम जो इस 
विषयके जङ्खल में फंसे हुए हैः उनकी जेसी-जेसी परिस्थिति 
है, उससे निकल कर बाहर श्रानेके लिए वसी तरकीबें सोचनी 
चाहिणं । जब मनुष्य काटो मे फंस जाता है तो उनसे यदि वह 
जवरदस्ती बाहर निकलने की कोशिश करेगातोया तो कपड़े 
फटेगेया शरीर पर चोट प्रायेगी। इसलिए शान्तिके साथ 
कपड़े को सावत वचाकर किस तरह से बाहर निकल सके, 
इसका उपाय करना चाहिए । धीरे-धीरे प्रयत्न करके मन को 
वाह्य वस्तुग्रों के चिन्तन करने कौ श्रादत की उलभनों से मुक्त 
करके उसे श्रान्तरिक करनादहै। जो श्रनादि, ्रनन्त शाश्वत 
तत्त्व है, उसके ऊपर या किसी उपनिषद्‌-वाक्य पर मन को 
एकाग्र करनादही मनको श्रनेकमेंमे निकालकर एकपर 
केन्द्रित करने का तरीका है। 


विवेक, विचार ग्रौर प्रत्याहार वारा बाहर जाते हुए मन 
कोसत्‌ तत्त्वम लगाकर शरीर को स्थिर करके श्रन्तमुखी 
बनाना चाहिए । प्रच्नमय ग्रौर मनोमय कोष के वीच में प्राण 
मय कोष है। यह प्राणमय कोष शरीर श्रौर मन को जोडने 
का माध्यम है। इसलिए हर रोज १० मिनट, १५ मिनट, 
श्राधा घण्टा या पौन घण्टा जितना भी समय मिले, बैठकर 
प्राणको स्थिर करने का श्रभ्यास करना चाहिए । जेसे-जेसे 
बाहरसे शरीर स्थिर होता जायगा, वेसे-वेसे प्राणम भी 
स्थिरता आती जायगी 1 सामान्य प्राणीमें प्राणकी तरङ्गं, 
उसकी स्थिति बहुत विसङ्खत होती है । इसलिए एक म्रडिग 
श्रासन मे वैटकर रोज-रोज ्नम्यास करने से प्राण की गतिको 
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सुसद्धत करना होता है प्रौर जव प्राणों में सुसङ्खति ग्रातीदै 
तो मन भी शान्त होने लगता दहै । 


साकार-सगण पर ध्यान लगाने केलिए हमारे प्राचीन 
ऋषियों ने कई सुन्दर-सुन्दर श्लोक बना रखे हं । जस 


सशङ्खचक्रं सकिरीटकुण्डलं 
सपोतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणम्‌ । 
सहारवक्षस्थल-कोस्तुभधियं 

नमामि विष्णुं शिरसा चतभु जम्‌ ॥। 


सा 


वंश्ञीविमूषितकरान्नवनीरदाभात्‌ 
पीताम्बरादरराबिस्बफलाधरोष्ठात्‌ \ 
पुरन्दुसुभ्दरमुखादरविम्दनेत्रात्‌ 
कृष्णात्परं किमपि तत्वमहं न जाने 11 


से हरेक साकार-सगुण के ्रनेको ध्यान-ण्लोक हैँ । इसके 
ग्रतिरिक्त ्रोद्धार या उपनिषदों के ग्लोकोंके माध्यमसे 
निराकार का ध्यान करने कारास्ता भी है। साधना का 
सारभूत तत्त्व यह्‌ टै कि इस याहर जाने वाले मन कोभ्रन्दर 
ले जाकर, उसकी चच्वलता को नियन्त्रित करके उस सत्‌ 
तत्तव मे लगाग्रो जो ज्योतिषामपि तज्ज्योतिः' है, सौन्द्ं का 
भी सौन्दयं है, अ्रनादि, ग्रनन्तव दिव्य है। साधनाकरो 
रात्‌ प्रयत्न करो । पसा प्रयत्न करो जो तुम्हें "उसके साथ 
जोड दे। योग-साधना की जो म्रन्तिमि प्रक्रिया है, मुख्य 
क्रिया है, वह है ध्यान । परजा हो या ग्र्चना, नाम-सङ्कीर्तन 
हो या हवनः ग्रन्त मे सब को ध्यान में विलीन होना है । चाहे 


जाके 
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वह्‌ हिन्दु की साधना हो, चाहे मुसलमान की हो, चाहे जेन की 
होया सिक्ख की हो, चाहे यहुदौ कीहोया ईसाई की, ग्रन्त 
मे उसको उस सत्‌ तत्त्व के, जिसे भगवान्‌ कटो या प्रल्लाह 
ध्यान में विलीन होना है । ग्रन्त्चंतना को एक वना कर परि- 
पूणं रूपसे उसे उस' पर लगा देना चाहिए । एक भ्रखण्ड- 
चोरा बना कर "उसके" ग्रन्दर प्रवेश्न करना चाटिए1 ` 


योग का ग्रन्तिमि सारभूत तत्त्व जान है। शरीर ्रापको 
ज्ञान-प्राप्ति के लिए, योग-साघनाके लिए दिया गया दहै) 
यदि श्राप साधना करते हँ तो ग्रापका जीवन सफल रै । नही 
करते हतो श्रापने जिन्दगी कामतलब ही नहीं जाना है) 
साधना करना ही जीवन कासारभूत तत्त्व दै। वाकरीजो 
चेष्टा मानव करता है, वह कौन नहीं करता ? हर प्राणी, 
हर पशु, हर कीट-पतद्ग सभी उन चेष्टाघ्रों कोकरतेदहैँ) भूख 
के लिए खाना, थकावट मिटाने के लिए रात को सोना, यह्‌ 
सभी प्राणी करते हैँ । पक्षी पेड मे विस-पिस तरह के धोसले 
चनाता है? एक वया पक्षी दै । वह पेड़ पर उलटा लटका 
हरा घोंसला बनाता है 1 उसमे दो-तीन खाने होतते है 1 उसक्रा 
पुरा च्लु प्रिन्ट (षाण गण) - रेखाचित्र--उसके दिमाग 
मे होता दै 1 करिता आमहै उसमे ? कितनी जटिलत्ता है कि 
देखने वाते भी हैरान हो जाते द । तो खानेके लि्‌, पीनेके 
लिए, सोने के लिए, रहने के लिए परिश्रम करना मानव की 
कोई विज्ञेषता नहीं है । यंह सब प्राणिमात्र करता है । लेकिन 
हमारी वि्ञेषता वह है कि हम साधनादारा दिन्यत्ता को, 
परिपुणेता को प्राप्त कर सकते दै । मानव होकर हमने 
साधना नहीं की तो हम मानवाकृति में तो है; परन्तु ग्रसली 
मानव नहीं हँ । वेदान्त यही कहता है कि ्रापकये ग्रसली 
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जिन्दगी तव शुरू होती है जब श्राप साधना करने लगते हैँ) 
साधना की सर्वोच्च प्रक्रियाको ही ध्यान कहतेहैँ। बाकी 
साधना करने की तैयारियां रहँ) 


हमें यदि एमण्एण्की डिग्री प्राप्त करनी है तो उसकी 
शुरूप्रात किण्डरगार्टेन (117वला-हवा1€ा)- शिशुविहार-- 
से होती है। इस तरह मन्दिर जाना, उपवास करना ग्रन्तः- 
करण को ध्यान के लायक बनाने की सीदियां है। श्रापसवकों 
योग-साधना में प्रवृत्त होना चाहिए । यह्‌ हर एक मानव 
का मौलिक कर्तव्य है। इसी के लिए भगवान्‌ ने मानव-जन्म 
दियादहै। माता-पिताको छोटे वच्चों कोबिठा करध्यान 
कराना चाहिए । हमारी संस्कृति मे इस तरह की व्यवस्था 
थी। वच्चाभ्राठसाल काहोता था तो उसे गायत्री-मन्त्र 
देकर गायत्री-उपासना में लगा देते थे) प्रतिदिन तीन बार 
वेठ कर जप-व्यान करना पड़ता था । प्रातःकालीन सन्ध्या- 
वन्दन, मध्यकालीन सन्ध्या-वन्दन ग्रौर सायंकालीन सन्ध्या- 
वन्दन- इस तरह्‌ तीन समय प्रभ्यास का समय निष्चित था । 
ग्राखिरमें इस तरह के ध्यान किए बगैर वह्‌ रह्‌ नहीं सकता 
था । श्रभी हमको पुनः इस व्यवस्था को शुरू करना चाहिए । 
नहीं तो जिन्दगी भर मन को इधर-उधर जाने के लिए स्वतन्त्र 
छोड़ दिया, मन की उस तरह की श्रादत बना दी, फिर 
ग्राखिरी दिनों में उसको वशमे करने का प्रयत्न करने लगे 
तो उसे संभालना वड़ा कठिन हो जाता दै। दूसरी बात यहं 
दै कि साधनाके बारेमे जो श्रान्त धारणा श्राप लोगोंके मन 
भे दै, उसे नै निकरालना चाहता था । 


--------------=--=---==-----~- 





धन्य है यह गृहस्थाश्रम 


हमारी संस्कृति मे जो शाश्वतदहै, उसीकामूल्यहै। जो 
कु समय रहकर नष्ट हो जाने वाला दै, उसका मूल्य गौण 
है। इसलिए प्रादशं भारतीय होकर जिस जीवात्मा का जन्म 
भारत भूमि प्रर हुश्रा, वह्‌ सदा नित्यका ही उपासक रहा । 
म्रनित्य के श्राकषण मेँ फंसकर नित्य से वख्ित होना किसी के 
लिएभी इष्टनहीं है। नाशवान्‌ पदार्थो के पी पड़कर 
मानव-जीवन का भ्रमूत्य ्रवसर खो देने से बहकर श्मौर कोई 
गरन्धापन नहीं है । भ्रनित्य वस्तुग्रों का उपयोग करो; परन्तु 
उनके उपासक मत बनो, उन्हीं को सर्वस्व मत समो । 


श्रनित्य पदार्थो का कोई प्रयोजन न हो, एसी बात नहीं 
है । जहां उनका प्रयोजन हो वहाँ उनका मूल्य है । हाँ, इतना 
प्रवश्य समभ लो कि नित्य वस्तुसे ही नित्य तृप्ति श्रा सकती 
है। अनित्य वस्तुक सम्पकंका एक दोष यह्‌ भीदहैकि जव 
उससे हमारा सम्पकं टूटता है, उससे हमारा वियोग होता है 
तो वह वियोग हमारे लिए दुःखदायी बन जाता है। हमारा 
एक-दो नही, सेकडों भ्रनित्य वस्तुप्रों से सम्पकं बनता हैः 
संयोग होता है । इतनी सब चीजों से वियोग का दुःख कितना 
कष्टकर होता होगा, इसकी सहज ही कल्पना कीजा सकती 


ह 1 


२६ समाज-परिवतंन के शाश्वत मूल्य 


हमारी संस्कृति ने शाश्वतता का जो यह पहला मूल्य 
स्वीकार कियाद, उसीमे सेएक दूसरे मूल्यका प्रादूर्भाव 
होता है । भगवद्‌ तत्त्व की प्राप्तिमे, मोक्षाभिमूख होनेके 
मागंमेंजो सहायक वस्तुं ह, वे सव धमं की परिधिमेंरखी 
गयी हँ । धमं की परिभाषा यदिमौलिकरूपसे देनीहोतो 
कहना होगा कि परम लक्षय कीप्राप्तिमें जो कुदं सहायक 
बनता, वह॒ धमंहै। इस तरह हमारी संस्कृति में धर्मं श्रौर 
जीवन को श्रभिच्न माना गया है। इसलिए प्राध्यात्मिक 
जीवन, योग-साधना की बुनियाद धर्मम है। घर्मकेदारा 
श्रापको न केवल भ्रात्म-ज्ञान की प्राप्ति होती है, वरन्‌ घाश्मकं 
जीवनके श्रनुकरण से इस प्रापच्िक जीवन ग्रौर परम लक्ष्य 
क प्राप्ति- दोनों ही हित साधित होते है । 


जो नित्य दिव्य तत्व है, वह्‌ सारे चराचर जगत्‌ मे, 
बाहर श्रौर प्रन्दर सर्वत्र व्याप्त है। वह सवमह ग्रौर सब 
उस में समाहित है । इसलिए इस जगत्‌ में किसी भी वस्तुके 
प्रति हम जो व्यवहार करते है, श्रन्तिम विश्लेषण मँ वह 
परमात्म-तत्त्व के प्रति किया जाता है-- 


यञ्च॒किडिचज्जगत्सवं ` दृश्यते श्रूयतेऽपि वा । 
प्रन्तबे हिश्च तटसवं व्याप्य नारायणः स्थितः ॥ ` 

--नारायरासूक्तम्‌ 
ईशा वास्यमिदं सवं ` यत्किञ्च जगत्यां जगत्‌ । 

-ईदा 
एको देवः सवं मूतेषु गूढः सवंव्यापी सवं मुतान्तरात्मा.॥ 
कमाध्यक्षः सर्वमूताविवासः साक्षी चेता केवलो निगु णश्च ॥ 

--श्वेतारवतरोपनिषद्‌ 


न~ 
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यह जो सव्य है, इसको मन में रखकर जो प्रपना जीवन 
बनाता दहै, वह भगवान्‌ को कभीभीप्राप्तहो सकताह। जो 
सव वस्तुप्रों में परमात्मा को ग्रौर परमात्मा मे सव वस्तुप्रो 
को देखता दै, से सव्यद्रष्टा का परमात्मा से कभी भी विमोग 
नहीं होता । इस चष्ट से व्यावहारिक जगतूमे हन जौ कु 
भी करते, वह म्नन्तिम विश्लेषण म भगवान्‌ के प्रति किया 
गया व्यव्रहारदहीहै। 


ग्रव यदि हूर एक में परमात्म-भाव मानकर व्यवहार 
करनाहोतो वह हमेला सद्व्यवहार दीहो सकता है। तव 
हम दुङ्चरित्र नहीं कर सकते, कोरईङ्रूर क्म नहीं कर सकते 
श्रौर न कोड ग्रसत्य व्यवहार ही कर सकते दै । इसलिए यदि 
हुम श्रपने व्यवहारे किसी का श्रपमान करते है, किसीको 
दुःख देते हतो क्या होगा ? वह्‌ ईश्वर का म्रपमान बन जाता 
है। इसलिए सद्व्यवहार हमारी प्राध्यात्मिक साधना से 
ग्रभिन्नद, ग्रखण्ड है । व्यवहार करना श्रौर उपासना करना 
ये दोनों एक ही प्रक्रियाके शङ्ख हँ । इसलिए जीवन की बहि- 
मं खता श्रौर श्रन्तरोन्मुखता मे कोई विरोध नहीं होना 
चाहिए । धरम श्रौर परमार्थं एक दही सिक्के केदो पटू दैं। 
ग्रतएव श्रापका व्यवहार यदि धा्सिकदहैतो ्रापकी साधना 
सफ़ल है । हमं श्राध्यात्मिक जीवन में तभी सफलता पा सकते 
है जब हमारा तथाकथित प्रापल्चिक , व्यवहार, . लौकिक 
बरतावं पवित्र रहे । इसलिए हमारी संस्कृति की ष्टिम 
ाक्षिकं जीवन को बहत ऊँचा स्थान प्राप्त है । 


यदि श्रापकी संस्कृति ने नित्य सत्‌ को प्रथम मूल्य दिया 
है ग्रौर उसकी प्राप्ति के लिए पवित्र जीवन, धामिक जीवन 


२८ समाज-परि वरतेन के शार्वत मूल्य 


को दूसरा स्थान दिया है, तव यह्‌ स्वाभाविक दै, यह सहजही 
निणेय होता है कि मानव-जीवन काकोई भी पहलू ग्रपवित्र 
नहीं है, श्रनाध्यात्मिक नहींहै। इस दष्ट से सारा मानव- 
जीवन ऊध्वंगामी, भगवतोन्मुखी प्रत्रिया बन सके, इसके लिए 
भ्राश्चम-घमंके रूपमे हमारे पूवेजों ने बहुत सुन्दर रूपरेखा 
दीदहै। 

उन्होने यह मानाकि श्राध्यात्मिक जीवन की साधनाके 
लिए जिस-जिस ज्ञान कौ प्रावश्यकता है, उसे प्रारम्भिक 
ग्रवस्थामेहीदेदेना चाहिए । व्यक्तिको इस तरह काणक 
श्रादगं बचपन मे सौप दो जिसमे वह॒ एक उत्तम पुरुष बन 
सके । स्वच्छग्रौर प्रादशं वातावरणमें बालक का विकास 
हो । उसको इस तगह का शिक्षण दिया जाय करि हमारी 
संस्कृति के श्रनुसार जिस तरह का मानव-जोवन होना 
चाहिए, उस तरह की प्रेरणा श्रौर ज्ञान मिल सके । इसलिए 
श्राठ-नौ वषंकी श्राय मे वालकों को ऋषियों के पास जाकर 
सोप देते थे । वह्‌ वालक उन ऋषियों को श्रपने माता-पिता 
के समान समता था प्रौर विद्याध्ययन करता था । 


वालक के व्यक्तित्व का निर्माण वहाँ पर हृग्रा करता था । 
वहां पर योग-वेदान्त ग्रौर धर्म-शास्त्रं का शिक्षण दिया जाता 
था। प्रथम्‌ भ्रवस्थाको पार करके जववे दूसरी श्रवस्थामें 
जायेगे तो जीवन-यापन के लिए उनको जिस भौतिक ज्ञान की 
ग्रावश्यकता है, उस तरह की विद्या भीरः हें सिखायी जाती 
थी । वाणिज्य, छृषि-कमं श्रादि का सव ज्ञान उन्हे वहाँ पर 
दिया जाता था। धार्मिक, नैतिक श्रौर जीवनोपयोगी शिक्षण 
की व्यवस्था एक साथ हमारे गुरुकुलों मे होती थी । २५ वर्ष 
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कीभ्रायु तक इस तरहके ज्ञान से सम्पन्न होकर वह्‌ जीवन 
की दूसरी प्रवस्था में प्रवेश करता था। 


जिस तरह्‌ वालक को गर्कुल मे शिक्षणदेने की व्यवस्था 
थी, उसी तरह बालिकाग्रों के लिए घर पर शिक्षण की योजना 
थी । माता-पिता श्रपने जीवन के श्रादशंके द्वारा बालिका 
को भावी जीवनके लिए तयार करते थे। इस तरहुके 
चरित्रवान्‌ व स्वस्थ युवक-युवतियां सादगीपूणं जीवन बिताने 
के लिए गृहस्थाश्चम में प्रवेश करते थे। इतनी पवित्र एकता 
उनमें होती थी कि स्त्री को प्र्धाङ्िनी का विशेषण हौ हमारी 
संस्कृति ने दे डाला है । इसके साथ वह सहधर्मिणी भी कह- 
लाती थी। पुरुष द्वारा सम्पन्न किये जाने वाले धामिक 
ग्रनुष्टानौं की वह्‌ प्रेरणास्रोत होती थी ग्रौर उनमें श्रपने पति 
की सहयोगिनी होती थी । जव तक विवाह नहीं हो जाता था, 
तब तक कई एसे धामिक संस्कार थे जिन्हें पुरुष सम्पन्न नहीं 
कर सकता था । जनेऊ से पहले कई प्राध्यात्मिक प्रक्रियाभ्रो 
से वह्‌ नहीं गुजर सकता था । यज्ञोपवीत-संस्कार से पहले उसे 
देव-पूजन का ग्रधिकार नहीं होता था। यज्ञोपवीत के बाद 
वेदाध्ययन, गायत्रीजप, प्राणायाम ग्रादिका भ्रधिकारप्राप्त 
होता था ग्रौर विवाहोपरान्त होम रादि करने की पात्रता 
प्राप्त होती थी । 

वर्तमान समथ मँ भी जो पुरुषार्थं करना है, जो ध्म-कारयं 
करना है, उसमें ये दोनों (पति-पत्नी) परस्पर पूरक है । पति- 
पत्नी का सम्बन्ध केवल लारीरिक सहयोग नहीं दै । यह दो 
परिवारो को एक मे जोडने का केवल सामाजिक सहयोग भी 
नहीं है । हमारी संस्कृति मे विवाह का जो सामाजिक पहलू है, 
वह्‌ गौण द्वै। विवाहका मौलिक श्राघार्‌ यह्‌ है कि यहदो 


३० समाज-परिवतंन के णाय्वत मृल्य 


जीवात्माग्रों का एक भ्राध्यात्मिक सम्बन्ध है । इस सम्बन्धक 
स्थापित करके इन दोनों को श्रपने लक्ष्य कीप्राप्ति मेंग्रागे 
वदना होता दै। इस साघनामें सामाजिक टष्टिसे धामिक 
अ्रनुष्ठान प्रौर ग्रपने ग्नन्तरद्ध जीवन में दिन-प्रतिदिन ईश्वर- 
प्राप्तिकी दिशामंग्रागे वटृना होता दै। 


कहने का तात्पयं यहहैकिशङ्कुराचायंके मायावादकी 
गलत समके कारण एक गलत धारणा घर कर गयीदहै। 
लोग समभते टँ किं ग्रह संसार निस्सारद्रै, माया जालदहै, वडा 
जद्धलदै, दुःख का महासागर है। इसमें भयानकं जन्तु 
जो हमे खा जायेगे । इस भयानक सागरको पार करना दै। 
परन्तुये सारी वाते सन्तो श्रौरकवियोँकेद्रारा ब्रैराग्यकी 
स्थित्तिमें कही गयी हँ । "यह्‌ दुनियाहि खाक्रका ैर'-- यह 
वात श्रापके गृहस्थाश्रमके विषयमे नहींकही गयोहै; यह 
म्रच्छी तरह से समभ लेना चाहिए । उनकी दृष्टि में 
गृहस्थाश्रम एक पवित्र प्राश्रम है। माना जाता कि तीनों 
ग्राश्रमों को उवारने वाला गृहस्थाश्रम है । ड 


ब्रहमचर्याश्चम मे जव वालक गृषकुलों मेँ पदते थे, तव 
उनकासारा व्यय कुलपति या ऋषिपत्नी को वहन करना 
पडता था । इन गुरुकरुलो के व्यय की व्यवस्था गृहस्थो द्वारा 
होती थी । विशेषकर राजा लोग वहत सहायता करते थे । 
गररुकृलो के लिए जमीन ग्रौर गायों की व्यवस्था राज- 
परिवारोके द्वारा कीजाती थी ग्रौर उनकी रक्षा की व्यवस्था 
करना भी राजधमं के म्रन्त्ग॑त श्राता था। ग्रहुस्थ के बाद 
वानव्रस्थान्नम्‌ प्राता था। यह्‌ जीवन की तीसरी श्रवस्था थी। 
गृहस्थाश्रम मे वेती की या वाणिज्य किया । लड़के वड़े हो गये, 


--~-------------------------------- ~~~ ` 


----------- (न~ 
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तव भी माता-पिता उन पर नियन्त्रण रखे, इस तरह की 
कल्पना हमारी संस्कृति में नहीं है । लड़के जव श्रपने परो पर 
खडे हो गये तो पति-पत्नी धीरे-धीरे गृहस्थ से श्रवकाड प्राप्त 
करले, दस तरह की योजना हमारी संस्कृति में रहीदै) 
कल्पना यह रही दहै कि एक श्रायु के पडचात्‌ व्यक्ति गृहस्थ के 
उत्तरदायित्व से मृक्त हो जाये, उसका श्रधिक समय साधु- 
सन्तो के सत्सङ्कमे व्यतीतहो रौर यदिघर परभीरदहैतो 
घरक कामों में कम-से-कम हस्तक्षेप हो] 


वानप्रस्थ ग्राश्रम का उदेश्य यह्‌ था कि माता-पिताका 
्रभेत्व वालकों परसे कम होता चला जाप । वे ग्रधिकाधिक 
गरनुभव प्राप्त करते हए स्वावलम्बी जीवन की ग्रोर वट 
सकं । परिवार में कलह श्रौर तनाव वी स्थिति पैदा होने का 
श्रवसरन श्राये) नहीं तो यदि अरन्त समय तक माता-पिता 
ही सारा उत्तरदायित्व सैँभालते रहे तो बालक पङ्गु हौ 
जा्ेगे। इस तरह के वानप्रस्थी कोभी सहारा देनेवाला 
गृहस्थाश्रम मे प्रवेश किया टृभ्रा उन्हींका लड़का होता है। 
इसी तरह विरक्त संन्यासी भी गृहस्थाश्रम पर्‌ ही निर्भर करते 
है। जीवन-यात्ना चलाने के लिए जो कछ भी भिक्षा वे प्राप्त 
करते है, वह्‌ गृहस्थाश्रम से ही प्राप्त होती है । 


परन्तु मायावाद को गलत ठङ्ध से समभेनेकेकारण हम 
सोचते है कि 'ृहस्थाश्चम भ्र्थात्‌ हम तो ये, इस जाल में हसं 
तो फश्च गये ।' श्राप मु बताइये कि कौन-सा एेसा ग्रन्थ है जौ 
गृहस्थाश्रम को कीचड़ वताता है। वसे तो सभी कुछ माया- 
जालदहै। संन्यासी को भी यदह श्रहद्कार हो गया तौ वहु भी 
उतने ही कीचड़ मे है। यदि कोई भ्रादशं गृहस्व-जावन 
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बिताताहोतो वह्‌ संन्यासीसे किसीमानेमेंभी कम नही, 
एसा हमारे शास्त्रों मे बताया गया है । भ्रापने कौशिक नामक 
तपस्वी, धर्मव्याध ग्रौर एक श्रादशं गृहिणी की कहानी सुनी 
होगी । तपस्वी ने श्रपनी तपस्या से, तितिक्षा से करई सिद्धियां 
प्राप्त करली थीं। वह प्रातःकाल तपस्या में लीन रहता। 
मध्याह्न मे भूख लगती तो पासके गँवाोंमें जाकर भिक्षा 
प्राप्त करलेता। इस भांति कई वर्षो तक वहु तपस्या करता 
रहा 1 एक वार वह किसी वृक्ष के नीचे तपस्या कर रहा था 
तो वृक्ष पर वैठेकिसी पक्षीने उसके ऊपर बीट कर दी। 
तपस्वी को बड़ा क्रोध श्राया 1 श्रांख खौल कर उसने पक्षीकी 
प्रोर देखा तो पक्षी जलकर राख हो गया । इससे तपस्वी को 
प्रपनी तपस्या द्वारा प्राप्त सिद्धियोंके कारण कृष गव हो 
गया । वह तपस्या तो करता रहा; परन्तु उसका भरज्ञान व 
श्रहङ्कार नहीं गया। 


भगवान्‌ ने सोचा कि इसके प्रहङ्कार को मिटाना चाहिए। 
एक दिन तपस्वी भिक्षाकेलिएु गव मेँ गया। एकघरके 
सामने उसने भिक्षा केलिए भ्रावाज लगायी। तीन बार 
भ्रावाज लगाने पर भी कोई भिक्षा देने नहीं ्राया। तपस्वी 
को वड़ा क्रोध भ्राया। यह कौनहै जो मुभजैसे तपस्वी की 
भ्रावाज तक नहीं सुनता है ? उसने जोर से चौथी श्रावाज 
लगाया ता वह्‌ गृहिणी रिक्षा लेकर उपस्थित हुई । तपस्वी 
ने भिक्षा लेनेसे इनकार कर दिया श्रौर क्रोध से बोला, 
वताग्नो, तुमने इतनी देर क्यो कर दी ? मैने तीन-चार वार 
भ्रावाज लगायी । क्या तुमह म्रावाज नहीं सूनायी दी ?” उस 
गृहिणी ने बड़े शान्त भावसे कहा-- “तपस्वी महाज्ञय ! तुम 
मुभे उस चिड्याके समान न समना ।' ऋषि को बड़ा 








घन्य दै यह गृहस्थाश्रम ३३ 


भ्राश्च्यं हुग्रा कि उस समय जद्धलमें मेरे ग्रौर चिडियाके 
श्रतिरिक्त रौर कोई भी नहींथा, फिर डस रहस्य का पता 
दस गृहिणी को कंसे लग गया ? वह्‌ पूछता है-"वताग्रो, 
तुभको कंसे मालूम हो गया ? तुमने क्या साधनाकीहै?' 
गृहिणी ने कहा- भेरी साधना है पतिदेव की सेवा, मेरेजो 
सास-ससूुर रै, उनकी सेवा । ्रौरतो मनेन कोई प्राणायाम 
कियाद, न कोई ध्यान कियाहै, न कोई योग-सावना कीहै। 
स्वरीहोनेके नाते मै श्रपने पतित्रत-धमं को पूरा करतीर्ह। 
ग्रापके ग्रावाज देते समय मै पति को सेवाकररहीथी; 
इसलिए भिक्षा लेकर श्राने मे विलम्ब हो गया।' 


उस गृदिणीने ऋषि को धमं का रहस्य आनने के लिए 
धर्मव्याधके पास जाने कीसलाह दी। ऋषि ने पहलेतो 
सोचा कि कसाई से क्या ज्ञान मिलेगा ? परन्तु उसे यह 
परनुभवतोहोही चुकाथा कि यह कोई साधारण गृहिणी नहीं 
है, इसलिए उसका परामशं मानकर वह॒ कसाईकी खोजमें. 
निकला । टू"ढते-टू ढते एक किनारे पर उसका घर मिल गया । 
कसाई मध्याह्न में श्रपने श्नन्तिमि ग्राहक निपटा "हाथा। 
कसाई ते कहा- “महाराज जी ! क्या श्रापको उस स्वीने 
भेजा दहै? श्राप थोड़ी देर रुक जाइए । भँ जरा श्रपना एक 
कामपूराकरकेश्राजाॐं1' ऋषिने भ्रनुभव किया कि यह्‌ 
भी कोई साधारण.कसाई नहीं है । मैने श्रपने प्राने की कोई 
खवर नहीं मेजी थी फिर भी इसे मेरे श्रानिका पहलेसेही 
पत्ता है । 

कसाई एक घण्टे बाद लौटा । ऋषि ने पृ : तुम्हारी 
साधना का क्या रहस्य है ?. मेरे आते से पहले ही तुम्हे कंसे 


-पता चल गया कि ैश्रारहाह? कसार्दने कहाकिर्म 
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ग्रपने मां-बाप की सेवा करता ह । सच्चाई से प्रपना घन्धा 
करता हू । कभी कोई छल-कपट श्रपने धन्धे में नहीं करता । 
ग्रपने माता-पिता को प्रत्यक्ष देवता मानकर उनकी सेवा 
करता ह । तब ऋषि को श्ननुभव हुग्रा कि भगवल्प्राप्तिया 
श्राध्यात्मिक साधना की कोई विज्ञेष प्रविधि नहींहै, अ्रम्यास 
की कोई विज्ञेष प्रक्रिया नहीं है। वह्‌ जीवन का एक गणदहै। 
तकनीककेरूप मेँश्राप नाक पकड़, प्राणायाम करे, ध्यान 
करे; परन्तु श्रन्तर में श्रपवित्रताहो, विषमता होतोसारी 
तकनीक व्यर्थं दहै । इससे जीवन मे एक ग्रन्तद्न् भ्रा जाता 
है। इसलिए ग्रापका सम्पूणं जीवन ही एक भ्राध्यात्मिक 
प्रवृत्ति बन जाना चाहिए । श्रापके जीवन के श्रद्ध-प्रत्यज्धों 
को भगवद्‌-सागर की प्रोर जाने वाला एक प्रवाह वन जाना 
चाहिए श्रौर जो-जो काम श्राप कर रहै है, उन्हं श्रपनी 
उपासना का स्वरूप वना लेना चाहिए । 


विद्यार्थी-जीवन में ब्रह्मचय-धमं को निभाना चाहिए । 
गृहस्थाश्रम मे दाम्पत्य जीवन के धमे का परिपूणं श्रौर प्रादशं 
रूप से पालन करना चाहिए । इसी तरह ग्रपने-शरपने कर्तग्य 
का पालन करते हुए भगवान्‌ को रिाकर श्रात्म-ज्ञान प्राप्त 
करना चाहिए । इस रष्टिसे सभी चारों श्राश्रम संमानं रूप 
से पवित्र है । इन में गृहस्थाश्रम इस दृष्टि से श्रेष्ठ है कि वह 
शेष तीन ग्राश्रमों को सहयोग देने मे समर्थं है। "हम गृहस्थ 
मेभ्रागयेतोकुण्डाहो गया'-- यह्‌ गलत विचार है। गृहस्थ 
रौर गृहिणी का संयोग ्रा्यात्मिक है, पवित्र है। घर की 
तरफ गृहस्थ कौ यह इष्टि होनी चाहिए किं इसका स्वामी 
परमेश्वर है । पूरे ब्रह्माण्ड मे यह्‌ घर पवित्र है, वेकुण्ठ है, 
` कलास है, समस्त तीर्थो का सद्धम है-एेसा भाव करके काशी 
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व ऋषिकेश कहीं जाने कौ भ्रावश्यकता नहीं 1 -यदि-यह ष्टि 
हो जाय तव घरका प्रत्येक कमं भगवदु-सेवा वन जायगा । 
घर मं जो भोजन बनेगा, वह जिला के लिए न होकर भगवान्‌ 
काभोग लगाने के लिए होगा) - 


मँ कहता ह कि जव श्राप वास्तुविद्‌ से मकान बनाने की 
योजना वनवाते हैँ तो सव से पहते यह्‌ सोचें कि घर के प्रन्दरं 
मन्दिर किस स्थान पर बनेगा ? स्नानागार, रसोईघर प्रादि 
सभी इस पूजागरृह को केन्द्र बनाकर टी बनाने चाहिषं। 
भगवान्‌ को श्रापके जीवन में केन्द्रीय स्थान मिलना चाहिए । 
प्रातःकाल उठकर पति-पत्नी दोनों को भगवल्पुजन भ्रवण्य 
करना चाहिए । श्रपने-श्रपने इष्टदेव की श्राराधना कर सकते 
है; परन्तु दोनों को मिलकर करनी चाहिए । उसके वाद ही 
उस दिन के दूसरे कार्यं प्रारम्भ होने चाहिए । 


दूसरे, समाज में धाभिक श्रनुष्ठान का स्वरूप क्या हो ! 
हम जो उपाजन करे, उसका एक भ्रंश प्रपने लिए रखकर 
वाकी का परोपकार में खच करं! जो लाचार दैः दुःख भ्रौर 
सङ्कटे, उनका दुःख निवारण करनेमें उसका उपयोग 
कर । इस दिशा मे वटने के लिए पति-पत्नी को, एक-दूसरे को 
प्रेरणा देनी चाहिए । हमारी संस्कृति में पचचच-महायज्ञ की 
कल्पना थी । उसका क्षया श्रथं था ? उसका यह तालस्य चा 
कि समाजसे हमने जो पाया है, वह हमारे ऊपर एक क्ण 
है। उसको लौटाना हमारे लिए श्ननिवायं दै । हमारे ऋषियों 
ने तपस्या करके श्रनुभव द्वारा ग्रनेकों अर्थो की--रचना की । 
हम उनका ग्रध्ययन-मरध्यापन करें । यह ऋषि-यज्ञ है । 


इसी तरह विश्व का कट्याण करने के लिए सूक्ष्मसूपसे 
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ग्रनेकों देवता कार्यरत दँ । उनको सन्तुष्ट करने के लिएं हम 
हवन करं । यह देव-यज्ञ है । इसी तरह पितर-यज्ञ है । हेमने यह 
दारीर प्रपते माता-पिता द्वारा प्राप्त किया है । माता-पिताने 
हमारी सेवा करके हमारी जीवन-यात्रा को प्रागे वढायादहै। 
ग्रतः हम भी श्रपनी वंश परम्पराको भ्रागे बढ़ाते हए उनकी 
सेवा करे । 


[ श्री रामकृष्णा मिन प्रश्रम में दिया गया प्रवचन | 


बाल-भारती : विष्व-भारती 


मै यहां जम्मू मे दिव्य जीवन सङ्के प्रध्यक्ष याकिसी 
श्रधिकारीके रूपमे नहीं; वरन्‌"एक परम ब्रहाज्ञानी, ईश्वर- 
भक्त सन्त का सन्देगवाहक, चरण-किङ्कुर वतकर श्रापके 
सामने श्राया ह -- एसे सन्देश को लेकर जिसने इस बीसवीं 
सदी मे बड़ी भारी जन-जाग्रतिपेदा की है। जो कुं कौल 
साहब ने इस व्यक्ति के विपय में कहा है, वह॒ इस कारण कि 
प्रच्छ ्रादमी सव जगह ग्रच्छा ही देखतेहै, किसी की बुराई 
उनकी दष्टि मे नहीं ग्राती दै । कृष्ण भगवान्‌ ने एक वार 
दुयोधन से कहा कि जाकर किसी सज्जन श्रादमी कोदूढ 
ला्नो । उसी तरह युधिष्ठिर से कहा क्रिस एक दूज न प्रादमी 
कोदूठृकर लाग्रो । दोनों सुबह ददने के लिए निकल कर 
शाम को वापस लौट स्राये । कृष्ण भगवान्‌ ने जव युधिष्ठिर 
से पृचछा- क्यों भाई, क्या बात है ? श्रकेले ही क्यो वापस राये 
हो ?' तो युधिष्ठिर ने कहा- मुभे तो बुरा कोई भी नहीं 
दिखाई दिया । सव में कुछ-र-कं भलाई ही दीखी श्रौर अन्त 
मेमैनेदेखा किं मूभमें ही कितने श्रवगुण है । इसलिए मुभसे 
बुरा कौन इ ?'इसमे उलटा जवाव देते हृए दुर्योधन न क कहा- 
भे जहां भी गया, सव जगह दर्जन ही मिले । इसलिए मँ स्वयं 
हीश्रागयार्हु।' 


~ ३ वङ्कः 
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किसीके हाथ से सुगन्धभ्रारहीहोतोहो सकता है कि 
उसने किसी सुगन्धित साबुन से हाथ धोये होगे, प्रातः पूजा 
करते समय प्रगरबत्ती जलायी होगी या भगवान्‌ को लगाने 
के लिए चन्दन धिसा होगा । केसर श्रौर कपूर के सम्पकमें 
ग्रानेसे हाथमे उस सुगन्ध का भ्राना स्वाभाविकी दै। 
पांच-दस मिनट किसी ग्रच्छी चीज के सम्पकं मे ्राने के 
कारण हाथ की यह हालतहो तो चौवीस वषं एक महान्‌ 
"व्यक्ति के सम्पकं में रहने का सौभाग्य जिसे मिलाहो तो यह्‌ 
उनका (गुरुदेव स्वामी शिवानन्द) टी प्रभावद्र । उनमें जो 
महानता थी, उसे इनसान मे पाना मुश्किल है । प्रह मेरा ही 
कट्ना नहीं है, बल्कि जो भी कभी उनके सम्पकरं मे प्राया 
उसक्रा यहौ कहना है कि इस तरह के दिल-दिमाग का इनसान 
खोजना मुरिकल है । गुरुदेव के बाल्यकाल के एकं मित्र है 
वे बडे विद्वान्‌ श्रौर योगी है--कवियोगी शुद्धानन्द भारती । 
पच्चीस वषं तक पाण्डचेरीमेंवेश्री ्ररविन्द के साथी बन 
कर साधना करते रहे हैँ । वे कहतेथे कि स्वामी शिवानन्द 
भ्रापादमस्तक हृदय रूप ही हैँ (वाण अकावावव 1४45 
01 1९व71 00/11 1९८ (0 ००1) । एसे व्यक्ति के सान्निध्य 


मे जीवन विताने श्रौर सेवा करने का सौभाग्य श्रपने को 
मिलाहै। 


श्राप बहुत सुन्दर कायं कर रहे हैँ । गुरु महाराज जव भी 
जनता मे मिलते थै, विशेषकर जब नव-गुवकों से मिलते ये 
तो पृते थ--श्रो जी! तुम क्या बनने की सोचरहे हो ?' 
युवक में कोई जवाव देता था--स्वामी जी! मै दञ्जीनियर 
बनना चाहता हँ” कोई कहता नँ पाइनेट श्राफीसर (विमान- 
चालक) वनना चाहता ह ।' कुच से होते थे जिनके मन में 
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श्रभी तक कु निश्चय नहीं बना होता या उनमें जवावंदेनेका 
साहस नदीं होता था । वे चुप रह्‌ जाते । उस ममय गरु महाराज 
कहतेथे रोजी! डाक्टर याग्रघ्यापक वनो, वकील या पुलिस 
वाला नहीं ।' (6९८०11९ ¢ 40८८० ०7 4 द्वदश. 7001001 
९८0171९ व (८11९ 0> @ 0१८८7071 पुलिस वानि में 

 हिसात्मकं प्रवृत्ति ग्रा जाती दै म्रौर्‌ वकील के धन्धे में भ्ूट-कपट, 
हेर-फेर करना, चार-सौ-वीसी करना ्राजाताटहै । बे सत्य 
की हत्या करते हं । वे सत्यवादी को भौ भूठ बोचने के लिए 
प्रेरित करते हैँ । मुवक्किल (वादार्थी) यदिसचमभी कह रहा 
होतो वकील उसे समाता कि यथाथे को छोड़ो, कहचरी 
भे यह्‌ नहीं चलता । सी तरह पुलिस वाला दिल का .कटोर 
हो जाता है 1 इसलिए गुर महाराज का उपदेश रहा कि पुलिस 
ग्रौर वकील के धन्धे मे मत जाश्नो । वह शिक्षक बनने को 
इसलिए कहते ये कि उसमे करुणा ग्रौर सहानुभूति 

"होती दै। ए 


एक व्यक्ति जीवन मे उसका वात्यकाल एक महेत्वपूणं 
ग्रवस्था है! वह्‌ समय श्रागे के जीवन के लिए तमाम, रूपरेखा 
देते काहै। श्रागे जो हमारा जीवन होगा, उसक्रा निणेय 
बचपन मे होता है । जिस तरह से उनकी टु निङ्ख. विक्षण 
वघपन भे हो गया, उसी तरह भ्रागे का विकास होता दै ॥ 
उनके श्नन्तःकरण को बाल्यकाल मेँ जो स्वरूप भ्राष देते ह, 
उनका व्यक्तित्व श्रौर स्वभाव उसौ रूपरेखा मे बनता है। वहं 
एक बुनियादी ग्रवस्था है । बचपन को इस अवस्था का एकं 
सवी यह भी है कि उस समय बच्चा एक कोरा कागज जसा 
रहता है । उसमे कोई पूर्वं धारणा नहीं होती, इसलिए श्राप उ 
जो बनाना चाह, बना सकते दै । वाद्‌ मे वहं वथ विचार 
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करने लगता है, श्रपनी राय बनालेताहै। तब नया प्रभाव 
डालना इतना श्रासान नहीं रह जाता है जितना बाल्यकाल 
मे रहता दै । 


तुलनात्मफ़ ष्टि से बालकों का स्वभाव निर्मल होता है। 
हमारी लापरवाहौ मे स्वभाव काला भी बन सकताटैतथा 
सतकता से सफद व ग्रौर भी निमल बन सकता है । महान्‌ 
ग्रादर्शोके जो वीज हम बाल्यकालमेंहीबो देते है, वे भविष्य 
मे प्रस्फुटित होकर मानव-जीवन के क्रिया-कलापों को प्रभावित 
करने वाले प्रमु कारण वन जाते! ग्रापने यह विलक्षण 
कहावत सुनी होगी कि. शिशु मानव का पिता है-(7/ 
८01/4 15 {0/८ ९/ 1/८ 1140) । जसे माता-पिता से वच्चा 
जन्म लेता है, उसी तरह शेशव से वडा व्यक्ति जन्म लेता है। 
श्रागे का जीवन नौनिहाल प्रवस्था की व्याख्या मात्र है। जैसे 
ब्रह्मसूत्र लिख लिया, भ्रागे उसौ पर भाष्य होते चले जायेगे। 
इस ग्रवस्था मे उनको मेवा करने का जो श्रवस श्रापको प्राप्त 
टमा है, उसका गम्भीर प्रथ॑है। मै जहां भी जाता है, वहां 
कहता ह कि बाल-भारती भविष्य भारती है । 


वच्वों के शिक्षण के इस कायं मे बड़ा श्रादभी श्विन्न होता 
, हताश होता है; क्योकि बच्चे तुफानी होति द जिद्दी होते 
। उनका स्वभाव विचित्र होता है। श्रलग-ग्रलग परिवारों 
से, पृष्ठभूमिसे वे ्राते ह । हर एक वच्चे की प्रपनी प्रकृति 
रोती है । उनको संभालने मँ कभी-कभी बडा सिरददं होता 
हे । लेक्रिन दसी दृष्टि से इसको देखना चाहिए । फूल को 
हम देखते हँ तो वह्‌ पहले कलीके स्पमे था जिसमे न वह 
रङ्गख्पथा,न वह्‌ खुवसुरती; लेकिन उस कली को जब 


८ -5# ऽप, 


ठ 


८८, ८4 
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खाद-पानी मिला, धूप से उसी रक्षाकी गयीतो धीरे-धीरे 
उसमे छिपी क्षमतां प्रगट होने लगीं । उसमे रङ्ग भ्राता टै 
खूबसूरती भ्राती दै, कोमलता श्राती है। एक छोटौ-सी कली 
पूणे विकसित पुष्प.बनने की प्रक्रिया में होती है। दच्चा 
भी पूणं विकसित होने वाले करुम वनने की प्रक्रिया में एक 
कली है श्रौर ग्रापदहैँ उसके माली । श्राप उसकी बाहरी प्राकृत 
पर, उसकी शेतानियों पर ध्यान नहींदेगे । इस बात पर नजर 
रखेंगे कि वालक के म्रन्दर एक छिपी हुई प्रतिभा है । उसका 
महत्व उसके शारीरिक, मानसिक श्रौर बौद्धिक रूप में 
नहीं दै; बल्कि इस सवके पीडे चछिपा हृग्रा एक श्रात्म-तत्त्व 
है श्रौर उसमे एक क्षमता है । उसमें क्षमा, दया, उदारता है। 
इसलिए ्रध्यापक-ग्रध्यापिकाएं बालकों के विकास के लिए 
इस दृष्टि से कु्-न-कृख प्रयत्न करे तो यह उनके लिए सौभाग्य 
की बात होगी । 


श्राप जो इतिहास पढ्ायेगे, भूगोल पढ्ायेगे, इसे वे वाद 

मे सव भूल जयेगे । नेक्रिन यदि प्रपि उनको कुं ्रादशेवाद 
के बारेमे, कुछ उनके ही वारेमें-- क्रि तुम दिव्य परात्म-तत्व 
हो- ख्याल दिला देगे, स्वयं के वारे में उनको जाग्रत कर दग 
तोउसेवे कभी नगं भूलेगे । रतः जव भौ श्राप कक्षामे होते 
है, तो यह नहीं समभन चाहिए कि म्रापके सामने जो वेट है 
वेनामरहँया संख्या है, मुसीबत दै । यह सोचं कि ध सब 
‹ निमित होते हृए परम तत्व है (1/९ ८/1 ८,८ १८ 7 
11९ 1710/८2/1} । वे स्च विकसित होते इए सौन्दयं है (7/९) 
010 क-९ ८/८ 6९441 77 11८ "०८८5 1011/०14/71€1) । 
ये बच्चे साधारण नहीं ह । इनके अन्दर एक शेक्सपियर है" 
बाटमीकि है, कांसी की रानी है, एक रबीन्धनाथ टेगोर है, 


९1 
ल 


न णी 
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करने लगता है, ्रपनी राय बना लेता है। तब नया प्रभाव 
डालना इतना श्रासान नहीं रह्‌ जाता है जितना बाल्यकाल 
मे रहता है । 


तुलनात्मकर चष्टि से बालकों का स्वभाव निर्मल होता है। 
हमारी लापरवाहौ मे स्वभाव काला भी बन सकता है तथा 
सतकंता से सफेद व प्रौर भी निम॑ल बन सकता है । महान्‌ 
ग्रादर्शोकेजो वीज हम बाल्यकालमेंहीवो देते है, वे भविष्य 
मे प्रस्फुटित होकर मानव-जीवन के क्रिया-कलापों को प्रभावित 
करने वाले प्रम कारण वन जाति हँ .्रापने यह्‌ विलक्षण 
कहावत सुनी होगी कि. शिबु मानव क्रा पिता है-(7#८ 
८/५ 15 {0//९/ ९1/1८ 70477) । जैसे माता-पिता से बच्चा 
जन्म लेता है, उसी तरह शशव से वडा व्यक्ति जन्म लेता है । 
म्रागे का जीवन नौनिहाल श्रवस्था की व्याख्या मात्र है। जेसे 
ब्रह्मसूत्र लिख लिया, श्रागे उसी पर भाष्य होते चले जा्येगे । 
इस प्रवस्था मे उनको सेवा करने का जो ग्रवसर ग्रापको प्राप्त 
टपा है, उसका गम्भीरब्रर्थहै मै जहां भौ जाता ह, वहां 
कहता हँ कि बाल-भारती भविष्य भारती है। 


वच्वों के शिक्षण के इस कायं मे वड़ा श्रादभी ग्विन्न होता 
दै हताश्च होता है; क्योकि बच्चे तुफानी होते दः जिद्दी होते 
है । उनका स्वभाव विचित्र होता है। श्रलग-ग्रलग परिवारों 
से, पृष्ठभूमि से वे भ्राते र । हर एक वच्चे की ग्रपनी प्रकृति 
होती है । उनको सेंभालने मे कभी-कभी बड़ा सिरददं होता 
है । लेक्रिन दूस गी चष्ट से इसको देखना चाहिए । फूल को 
हम देखते हँ तो वह पहले कली के रूप मे था जिसमें न वह्‌ 
रङ्गल्भमथा,न वह्‌ सुवसुरती; लेकिन उस कली को जब 
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खाद-पानी मिला, ध्रूप से उसकी रक्षाकी गयीतो धीरे-धीरे 
उसमें छिपी क्षमतां प्रगट होने लगीं । उसमें रद्ध भ्राता है, 
सुतरसूरती भ्राती है, कोमलता भ्राती है । एक छोटो-सी कली 
पूर्णं विकसित पुष्प.बनने की प्रक्रिया मे होती है। बच्चा 
भी पूणं व्रिकसित होने वाले कुमुम बनने की प्रक्रिया मे एकं 
कली है श्रौर ग्राप हैँ उसके माली । म्रापर उसकी बाहरी प्राङृति 
पर, उसकी शेतानियों पर ध्यान नहीं दंगे । इस बात पर नजर 
रखेगे कि वालक के अ्रन्दर एक छिपी हई प्रतिभा है । उसका 
महत्व उसके शारीरिक, मानसिक श्रौर वौद्धिक रूपमे 
नहीं है; बल्कि इस सवके पीछे चपा हस्रा एक श्रात्म-ततत्व 
है रौर उसमे एक क्षमता ह । उसमें क्षमा, दया, उदारता है । 
इसलिए श्रध्यापक-म्रध्यापिकाएं बालकों के विकास के लिए 
इस इष्टि से कुद्-न-क् प्रयत्न करं तो यह उनके लिए सौभाग्य 
की बात होगी । 


श्राप जो इतिहास पदायेगे, भूगोल पदढ़ायेगे, इसे वे बाद 

मे सव भूल जायेंगे । लेकिन यदि श्राप उनको कृ श्रादशंवाद 
के बारेमे, कुदं उनके ही वारे मेरि तुम दिव्य ्रात्म-तत्त्व 
हो- स्याल दिला देंगे, स्वयं के बारेमे उनको जाग्रतकर दगे 
तोउसेवे कभी नशं भूलेगे । ग्रतः जवभी श्राप कक्षाम्‌ होते 
है, तो यह नदीं सम फना चाहिए श ्ापके सामने जो वैठे है 
वेनामदहैँया संख्या है, ५ (1 

होते हए परम तत्तव ८५ 

< त । वे सक्च विकसित होते हृए सौन्दयं है (7/९) 
011 472 (12 ९८1)" 71 (17९ 1०८९5; ९/ 11० 4/71९701} । 
ये बच्चे साधारण नदीं है। इनके अन्दर ४ शेक्सपियर है, 
बाटमीकि है, कसी की रानी है, एक सति टेगोर हैः 


४२ समाज-~परिवतेन के शाश्वत मूल्य 


एक महात्मा गान्धी द । क्या प्राप इस बारे मे जानते है कि 
कल जाकर ये क्या -वनेगे ? 


प्रापे हाथमे करईरेसे वालक भी होगे जिन्हे राष्ट्रीय 
जीवन में बहुत वड़ा मिशन पुरा करना होगा । जव विवेका- 
नन्द को उनके शिक्षक ने पढठाया होगा तव उन्हँ क्या पता था 
किये एक दिन विण्व-विख्यात व्यक्ति वनेगे, विष्व को हिला 
देगे। इन वच्चो के वीचमेंदहीकलके नेता निहित दहँ। इस 
दृष्टिकोण से वच्चोंको निर्धारित पाण्यक्रम के ग्रनुसार जो 
चिक्षादेनीहै, उसेतोश्रापदेगे ही; इसके साथ ही श्रापको 
सोचना चाहिए कि वालक के अ्रन्दरं जो सुप्त दिव्यता है, 
उसका जो निज-स्वरूप है, उसको मै किस तरह से स्पशं करू ? 
यह सवसे बड़ सेवा है कि श्राप वालक के इस "स्व" को जाग्रत 
करने मे सहायक बन सकें। इससेवा को करने के लिए 
ग्रापक्रो कोशिश करनी पडेगी । 


श्राप लोग कह सक्ते हैँ कि हमारा तो इतना सरुत 
पाठ्यक्रमहै किस्सोमें हमारासारा समय चला जाता है, 
उसी को हम पुरा नहो कर पाते) कभी-कभी तो हमें इसके 
लिए स्पेशल क्लास लेनी पड़ती है; परन्तु यह काम जोम 
ग्रापके सामने रख रहा है, वह इतना महत्व काह कि इसके 
लिए वाकी सव कामों की उपेक्षाकी जा सकती है। श्रापकी 
जो सेक्युलर एलूकेशन (लौकिक शिक्षा) है, उसका महत्व 
दुसरे नम्बर पर है; परन्तु जिस रिक्षा की बात म कर रहा रह 
वह तो तत्काल देने की है । ये बच्चे तो श्रापके हाथसेजा रहे 
है । फिर मौका निकल जायगा । इस कार्थ भं चाहे जो विष्न- 
वाधा ह, भ्रापको यह करना ही है। कैसे भी करके यह्‌ 
प्रन्दर की ्राघ्यात्मिक जाग्रति, अन्दर की यह नेत्िकं दष्ट, 


~ 


न --------~----~------~----- 





ब्राल-भारती : विश्व-भारती ४२ 


एक श्रकांश्ा उत्क श्रन्दर जाग्रत करना श्रापका महृत्वपुणं 
ग्रनिवा्यं कर्तव्य है। यदि श्रापने इस रिक्षाकी उपेक्षाक्रर 
दीतोश्रापने बालकको कुं भी नहीं दिया । भ्रापने तथ्यीं 
को उसके दिताग मे भर कर, जिन्हें वह्‌ एक-न-एक दिन भूल 
ही जायगा, उसे बोभिल बना दिया है; परन्तु यदि उसके 
गरन्दर श्राप वुछग्रादशंवाद पैदाकरपाये तो वही भ्रापका 
ग्रसली पुरस्कार होगा । 


इसलिए मै एक छोटा-सा पुभाव देता हँ । गुह महाराज 
ने दस बीसवीं शताब्दीमे जाग्रति लाने के लिए ज्ञान-यज्ञ 
ग्रपनाया । मानवको श्रध्यात्म की ग्रोर किस प्रकारप्रेरिति 
क्रिया जाय, इस वात की तलाश को ही उन्होने प्रपना मुख्य 
मिलन बनाया । इस कायं के लिए उन्होने लगभग दोसौ 
पुस्तकों को लिखा । ्रत्म-विकास के वारे मे जितने भी 
विषय है योग, वेदान्त, हटयोग, व्यायाम, सस्कृति, धमे, 
ग्रौवध श्रादि-उन सबको उन्होनि स्पशं किया। इतनी 
पुस्तकों को देखकर लोग पूते थे, स्वामी जी ! इतने व्यस्त 
जीवन मेँ श्रापको इतनी म्रधिक पुस्तकों को लिखने का समय 
कव मिला? लोग सोचते थे कि स्वामी जी घण्टो-घण्टों 
बैठकर लिखते होगे; परस्तु उन्हे तो करई काम करने होते थे। 
लोगों से मिलना होता था, रोगियों की सेवा करनी होती थी। 
स्वामी जी ते बताया--मैने लिखने मे कभी भी प्रधिक परि- 
श्रम नहीं किया । भँ कभी घण्टों तक लिखने नहीं वेढा । मेरा 
एक सिस्टम बना रखा दै 1 चौबीस घण्टे के देनिक कायेक्रममें 
जिस तरह नहाना, दतुवन करना, भोजन करना, सेवा करना 
ग्रादि काथं है, उसी तरह ्नपने नित्य के कार्यक्रम मे लिखना 
ओी्ैने एक श्राइटम (विषय) मान रखा है। दिनमेचार 


८४ समाज-परिवतेन के शाङ्वत सूल्य 


बार का समय मेने इसके विए निषत कर रखा दहै । जिस तरह 
जब स्नान कासमय होताहै तोम स्नानागार मेहता, 
पुजा के समय पूजा-गृट मे टोता ई; इसी तरह लिने का 
समय होता दहैतो मै कलम उठाता हं ग्नौर लिखने बैठ जाता 
ह ।' 
लोग पुद्ते कि स्वामी जी ! श्रापने इतना ऊंचा साहित्य 
लिखा है किं उसके लिए कुछ तो प्रेरणा होनी चाहिए । लोगों 
से वात करते-करते दिमाग थक लाता होगा । स्वामी जी का 
जवावहोताथाकिहो सकतादहैकरि लोगों को कच प्रेरणाकी 
प्रावर्यकता पड़ती हो; परन्तु प्रपने साथ ठेसा नहीं रहा । 
मनोवरज्ञानिकों को दिमाग की इस स्थिति की शोध करनी 
चाहिए । यह श्रदभुत खूवी है कि जव, जिस कामम वे लगते 
तो शतप्रतिशत उसी मे इवे रहते । एक काम पुराहो गया, 
दूसरा कामग्रा गयातो पहले काम को एकदम शतप्रतिशत 
भूल जाते थे । उनके काम मेंकोई विक्षेपजैसी चीजथीही 
नहीं । यदि लिखने के लिए ४५ मिनट का समयं होता थातो 
स्वां मिनट नहीं हो सकता था। प्राश्रम काकाम जव 
वहत ग्रधिक बद्‌ गया प्रौर उन्न भी ज्यादा होने लगी तो चार 
के वजाय तीन वार लिखने का निष्चव किया। जीवनके 
.स्राखिरी दिनों मे १५-१५ मिनटके लिए दो वार प्रतिदिन 
लिखते रहे। उस तरह रोज के लिघेको संग्रहीत करके २०० 
कितावें वन गयीं । 


राप प्रतिदिन स्कल भ्रात है। मेरा एक व्यावहारिक 
सभाव है। प्रापका एक पीरियड ३५ मिनट का होता होगा । 


म्राप ्राजसेही तयकरलं कि वच्चो कोशिक्षा देते का 
श्रापका पीरियड ३० मिनटकाहै। बाकी ्राखिरी केर्पाच 
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मिनट ग्रापके श्रौर छो के पारस्परिक सम्बन्धोंके लिएहै। 
यह जीवात्मा मानव-शरीर धारण करके छात्र के रूपमे 
ग्रापके सामने वेठा है । वह्‌ दिव्यता है ग्रौर इन पांच मिनटों 
मे श्राप चिक्षकों. की दिव्यता कामेल छात्रोंकी दिव्यतासे 
होना चाहिए । ३० मिनट पूरे हुए कि बच्चों से कटना चाद्िए 
कि पुस्तके वन्द करो, वह्‌ काम हो गया। प्रव ग्रौर वाते 
करेगे ] इन ग्रन्तिम पाँच मिनटों मे धर्मं व संस्कृति के वारे मे, 
महापुरुषों के वारे में या सत्य, ग्रहिसा, प्रेम, परोपकार, उदा- 
रताश्रादिके वारेमें कोई महान्‌ प्रेरणादायी बात बतानी 
चाहिए । इस तरह एक दिन में यदि पांच पीरियड होते है तो 
२५ मिनट का उत्तम शिक्षण उन्हें ग्रनायास ही मिल जाता 
है। विना किसी श्राडम्बरके, विना किसी योजना के भ्रापके 
तो पांच मिनट लगे; परन्तु वालक को २५ मिनट का जीवन 
केलिए प्रेरणादायी शिक्षणमिल गया। इस तरह उनका 
संस्कार वनता जायगा । 


इस तरह सद शिक्षण देना हौ तो श्राप लोगों को 
व्यक्तिगत रूप सेकु प्रयत्न करना पड़ेगा । घर में म्रापको 
सवयं भी सदुग्धो का ग्रव्ययन करना पड़ेगा । सवय साहित्य 
है, गीता प्रेस, गोरखपुर का साहित्य हं हितोपदेश दै, विदुर 
नीति है) इस साहित्य को ग्रापको पटना पड़गा। पाँच 
मिनट ्रगर बच्चों से बात करनी हैतो प्राधा घण्टा श्रापको 
स््यंभी घरपर शिक्षण लेना पड़ेगा । इस तरह उनका 
ग्रसली शिक्षण होगा लिससे उनके अन्दर जो कु है, उसका 
विकास हो सकेगा । जो सूचनां प्राप उनकी सखोपड़ी में 
भरेंगे, वह तो सेक्युलर्‌ एजूकेरन (लौकिक शिक्षा) है। 
परीक्चा के समय प्रश्नों के उत्तर देने के लिए उनको सूचना 


६ समाज-परिबतंन के णार्वतत मूल्य 


देना श्रलग वात है; परन्तु उनसे बच्चों के चरित्र का निर्माण 
तो नहीं होगा । उनके भ्रन्दर कोई रूपान्तरण तो नहीं होगा | 


इसके साथ ही वच्चोंके मां-वापों के साथ भी सम्प 
रखने की भ्रावश्यकता है! प्रव यह भ्रापके लिए कितना 
व्यावहारिक है, मै नहीं कट सकता । जो पाच मिनटका 
ग्रसली शिक्षण ग्राप वच्चो को देगे, उसमे उनके माँ-बाप का 
सहयोग भी होना चाहिए । घरपर भी पांच-सात मिनट 
का प्रेरणादायी शिक्षण वच्चो को मिलना. चादिए । इस तरह 
छात्र कीरक्षाके जीवन श्रौरघरके जीवनमें एक समन्वय 
होना चाहिए । हर स्कलमें पेरेन्टस-टीचसं ेसोसियेशन होनी 
चाहिए जिसके माध्यमसे महीने-दो-महीने में प्रघ्यापकं वं 
वच्चो के माता-पिता ्रापस मेँ मिल सके श्रौर वच्चोंकी 
समस्याश्रो पर परामशं कर सकं । 


सवसे ग्रधिक प्रवल ग्रौर सफल शिक्षण तो स्वयं भ्रापका 
जीवनादशं है । श्रापके बोलने का नही, बत्किभ्राप जोर 
उसका तरभाव सव से श्रधिक होता है। बोल कर नहीं बल्कि 
(होकर शिक्षण दो- (7८0८ 7101 ९} 5017778 611 1८८! 
¢)" 078 । बच्चो को श्राप जो बनाना चाहते है स्वयं वैसा 
बनकर उनको दिखाए । यह वात शिक्षकों ग्रौर वच्चो के 
अभिभावकों दोनों के लिए श्रावश्यक है भ्रौर प्राखिरी बात 


यह्‌ है कि वच्चे भ्रापके लिए परमात्मस्वरूप हँ । आपकी 
भूमिका उपासक की, साधक की है। 


` [ ५-३-७५ को शिक्षकों के बीच दिया गया प्रवचन ] 
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श्राप रूप-रहित प्रविनाशी, प्रमर ्रात्माहं। प्रापरेसी 
चीज हँ जिसको हथियार घायल नहीं कर सकते, श्रग्नि जला 
लहीं सकती, पानी भिगा नहीं सकता श्रौर पवन सुखा नहीं 
सकता) एेसा कभी नहीं हुश्राकरि प्रापन रहेहों। भ्राप 
ग्रनादि हँ! श्रापकेलिए नकोई श्रादिदै, न कोई ग्रनत हे । 
श्रापके लिएन कोई व्याधिहै, नदुःखहै श्रौरन कोई कष्ट 
ही है श्रापके लिए कोई कलङ्कुनहींहै। ्रापतो नित्य जुद्ध 
है । श्रापके श्रन्दर कोई कमी नहीं है । श्रापका श्रसली स्वरूप 
एक रोशनी दै, यह पको समभना चाहिए । भ्रापका श्रसली 
स्वरूप यह हड़ी-मांस का पि्जरा,--जिसको हम शरीर कहते 
है, जिसमे हाथ है, पैर है.- नदीं है । यह ्रापका म्रसली स्वरूप 
नहीं दै । 

श्राप एक पक्षीके रूपमे दै बहुत सुन्दर गाने वाले पक्षी 
केरूपमें है. यह पक्षी पिञ्जरे के श्रन्दर श्रवक्य है, इधर- 
उधर उड नहीं सकता । परन्तु पिजञ्जरे मे जीवन नदीं होता; 
भले ही वह्‌ मिञ्जरा सोने या चांदी का क्यो न बना हरा हो । 
-पक्षी गा सकता है | उसको दें ते ही ग्रादमी को श्रानन्द 
्ाता ह । लेकिन पिज्जरे मे तो कोई जान नहीं होती, पिञ्जर 
के श्रन्दर रचे पक्षी मे जान है । इसी तरह इस शरीरके ग्रन्दर 
श्राप ह । वह जो श्रापका स्वरूप है, एक दिव्य रोशनी हैः 


८147 
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एक ज्योति है । वहाँ दिनमें भी ज्योति है, रातमें भी ज्योति 
है। वाहरमभलेहीभ्रंधियारा रहता हो; परन्तु श्रापके श्रन्दर 
तो ज्योति हर समय है । श्राप ज्ञानस्वरूप हैं । 


ग्राप शान्तिस्वरूप है, साधारण शान्ति नहीं ह । शहर का 
ग्रादमी जव कजञ्छटों से परेशान हो जाता है तो कहता है कि 
हम काश्मीर जायेगे, गुलमगं जा्येगे, बद्रीनारायण जाकर 
शान्ति प्राप्त करेगे । वह्‌ निस्तन्धता की शान्तिहै, लोगोंके 
कम होने से शान्ति है लेकिन वह श्रसली शान्ति नहीं है, वह्‌ 
चिरस्थायी शान्ति नहीं है । वहां पर यदि दो गण्डे बट्ग्रा 
छीननेकेलिएुभ्रा गये तो वहाँ भीशान्ति गायब हो जाती 
दै। इसलिए वह एसी शान्ति नहीं है जो हर परिस्थिति प्रौर 
हर वातावरण में बनी रह सके । 


परिपूणं शान्ति बाहर से नहीं रा सकती । बाहरसे प्राप्त 
शान्ति तो एकं प्रकार का श्राराम है। वह विश्रान्ति है, शान्ति 
नहीं । एक एेसी शान्ति है जिसको कोई भी चीज हिला नहीं 
सकती । वह्‌ शान्ति कहां है? यहाँहै, भ्रन्तरमें है। वहं 
ग्रात्मामेंहै। ग्रौर्रात्माके माने क्यार? श्रात्मा मान रग 
खुद । श्रात्मा संसृत का शब्द है । इसका श्रथ है भ स्वयं । 
ेसा नहीं है कि मेरे ग्रन्दर आ्रात्मा है, भँ स्वयं श्रात्मा रह। मेँ 
पुरुष नहीं ह । मस्ती नहीं| मेरारूपनरएेसा है, न वेसा 
है। जवम शरीरही नहींहूंतोरूपको प्रश्न ही कहाँ उठता 


है? म मन श्रौर बुद्धि से परे, नाम श्रौर रूप से परे 
आत्मा हू) छ 2६ 


भ्रव देखो { यह लोटा है । इसमे म ह हरा है। “म 
भराहृम्नाहे काम्रथंक्याहै? बर्थात्‌ त 


इसमे मिठास भरी हुई 
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है; क्योकि मधु का ग्रथ मिठासदै। इसी तरह श्रात्मा का 
ग्रं शान्तिहै। जव प्राप कहते किम ग्रामा तो उसके 
माने हैक शान्तिरहं । मुभे शान्ति के लिए इधर-उधर 
जाने को, खोज करते की श्रावण्यकता नहीं है । मै नात्मा नहीं 
ह; बल्कि बहादुर ह रेडी है, जानकी हः सीता ह--इस गलत 
विचार को छोड देना चाहिए । जो हम दै, उसको तो भ्रूल 
जाते ह ग्रौर जो हम नहीं है, रात-दिन उसी का चिन्तन कः ते 
रहते हँ । इससे हमारे प्नन्दर जो भ्रानन्द दै, उससे हम वचित 
हो जतिदै। भैब्राह्मणर्ह, क्षत्रिय, मोटा, दुबला है 
यह गलत ख्याल है । मँ कोई नहीं्ह ग्रौर कहीं काभी नहीं 
ह । मे सव चीजों से परे, देशकाल से परे ह । एेसानहींदैकि 
मै ग्रभी हँ ग्रौर पहले नहीं रहा । मतो ग्ननादि ग्रौर भ्रनन्त 
ह मैतौहमेणासे रहार्है प्रौर हजारो साल बाद भी रहने 
वालाहू। 

श्रात्मा परिपूर्णं है, उसमे कोई कमी नहीं है । उसको पुरा 
करनेके लिए इधर-उघरसे लाकर कुछ जोड़ने की भ्राव- 
षयकता नहीं है । भ शान्ति ह, ्रानन्द ह, परिपूणे है, दिव्य 
ह यह सत्य है । इसके विपरीत विचार ग्रसत्य है, ग्रज्ञान 
है। यह संसार प्रज्ञान के कारण रोरहादहै। सारी अशान्ति 
काकारण है ग्रजञान। ्रज्ञान हमें हमारी वास्तविकता से 
दूर रखता हे । 


इसलिए हमे सदा रोशनी का अनुभव करते रहना 
चाहिए 1 उसी की स्थापना करनी चाहिए । जो श्रसत्‌ है, 
गलत विचार है. उसको मन से हटा देना चादिए । आज्‌ तकं 
हम भ्रज्ञान में रहते रहे है । बचपन से माता-पिताने हमे कह 
दिया था कि तुम वह हो, तुम वह हो) तो हम बचपनसेह 
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ज्ञान में पलते ्राये है । बाहर सव देखने के लिए हेमारौ 
ग्र है; परन्तु ्रन्दर सेग्रन्ये दैँ। हमारी बुद्धिके श्रन्दर 

म्रन्धापन है। हमारे मन के श्रन्दर्‌ प्रन्धापन है । लेकिन ज्ञान 
की वार्ता भगवान्‌ ग्रापके पासलेभ्रायादहै) 


हमारे भारत की महानता यह है, उसका वड्प्पन यह है, 
उसकी विशेषता यह्‌ है कि इसके घमं मे यही बात समयी 
गयी है कि ग्रज्ञानके ग्रन्धकारको मिटानिके लिएही वेद, 
गीता श्रादि की रचना हृई दै । वेदान्त के उस युग में जव 
समात्तार-पत्र नहीं रहा, टेलीफोन (दूरभाष ) नहीं रहा, सम्तों 
की एक श्रहुट परम्परा चली प्राय है। गरु प्रपने शिष्य को 
सिखाता है, फिर वह्‌ श्रागे के शिष्य को दीक्षित करता है। 
इस तरह को गुरु-शिष्य परम्परा के कारण हीज्ञानकादहीरा 
न तक वनता चला श्राया है। कई भीड़ भ्रायीं हमारे ऊपर, 
कद श्रापत्तियां ्रायीं; परन्तु सव के वीच में सन्तो ते, ज्ञानियों 
ने ध तपस्वियों ने इस ज्ञान कीःरक्षा की दै ओर हम तक 
पर्हुचाया दै । - 

आपका यह सौमाग्यहैकि मगवानू की ज्योति श्राप तक 
पहंची हे जिससे श्राप विलक्रुल नये श्रादभी हो सके ।-श्रापं तो 
बिलकुल नये ह । श्रापका एक नया जन्म हो गया। जो बात 
मै भ्रापसे कह रहा, एेसी नहींहै क्रिभ्राप उसे' पहले से न 
जानते रहे हों । भ्रापने भी गीता पदी होगी, शुकसागर पडा 
होगा । लेकिन पोथी पद्लीतोरैँ श्रलग, वह ग्रलग- वही 
पुराना भाव पदा होने लगता है; क्योकि ज्ञान तो पोथी में 
र्‌ नाता है, पते समन बह वोडा जाग्रत होला # 
गरज्ञान कौ निद्राश्रा जाती है। पे नहीं होना चाहिए 1 यह्‌ 
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्रा्भना ग्रापके चरणों में है । प्रातः सायं--दिनि में हर समय 
इस ज्ञान को पकड़ कर श्रापको श्रपना जीवन बनाना है । 


हमेशा दिल में फुरत्ती होनी चाहिए । हमारा जो यह 
शरीर है, यह तो भ्रोवर-कोट है । मनकी जो भी हालत हो; 
परन्तु हमारी खुदकी हालत नहीं बदलनी चाहिए । सद्रस्तु 
को भी बदलती नहीं दै। प्ररमात्माके सागरकी हम एक 
लहर हैँ । सू्यंके प्रकाश की हम एक किरणै । हम इन्सान 
हीह, यह शरीर इन्सान ट ग्रौर मन तो इन्सान क्या शेतान 
है। हम इन दोनोंसे श्रलग हं। हम त्रात्मा है। किसीने 
मानो कटोरे मे चन्दन को पिस कर भरा हुमा है । इसके माने 
क्या है ?- कटोरा सुगन्धसे भरा है। मै आत्माहं" यदि णसा 
श्रापने समभ लिया तो जिस तरह चन्दन से सुगन्धी 
निकलती है, मधु से मिठासही निकलती दै, उसी तरह ग्राप 
से शान्ति ही निकलनी चादिए, आनन्द ही बाहर निकलना 
चाहिए । बफं तो कभी गर्म नहीं हो सकती 1 


श्रापका वास्तविक स्वरूप ग्रात्मा होने के कारण ग्रापके 
जीवन व कार्यो से दिव्यता ही प्रकट होनी चाहिए । तौ श्राप 
तेसा करे कि ग्राजसे हमारा जीवन इन्सान का नहीं, देवता 
का जैसा दै । हमारे ग्रन्दर से महान्‌ वस्तुं निकलेगी । इसके 
वारे में दिन भर चिन्तन चलते रहना चादिए 1. - 


| ६-३-७५ को बृष्ट-रोगियों के मध्य दिया गया प्रबचन | 


सेवा : चित्त-शद्धि का माध्यम 


ग्रापलोगों ने श्रपने विविध सत्कार्यो का जो परिचय 
दिया, वे सव कार्यं प्रगति करते हृए विस्तृत होते चले जाणे, 
परम पिता से यह्‌ प्रार्थना है । यह्‌ लोक-कल्याण का काथं है। 
बाह्य दष्टि से देखे तो जिनकी श्राप सेवा करते है उन्हींका 
कल्याण होता दै; परन्तु उस सेवा का म्रन्तिमि श्राशीर्वाद, 
प्राध्यात्मिक फल श्रापको मिल रहा है। यह्‌ भी भ्रात्मिक 
उन्नति का एक साधन है] 


जिस व्यक्ति का जीवन ग्रहुंकेन्द्ित है, वह्‌ प्रपने ही लिए 
सव कुछ चाहता है, स्वाथपरायण कार्यो मे लगा रहता है । 
यही जीवात्मा के लिए सव से बड़ी उलभन है। व्यक्तिका 
ग्रहभाव ही संसार है, ग्रज्ञान ही बेडियां हैँ । इससे मक्त होने 
के लिए जो भी सहायक होता है, वही ग्राध्यात्मिकं क्रिया है। 
जितनी मात्रामें ग्रहं से मुक्ति मिलती है, उतनी ही पवित्रता 
बढती जाती है ्रौर उतना ही परमात्मा का साच्चिध्य प्राप्त 
होता है । 

यदि प्रापके जीवन मे भगवदुभक्ति को श्राना है तो बिना 
चित्तशुद्धि के वास्तविक भक्ति का जन्म सम्भवं नहीं है । 
रस्म श्रदायगी वाली भक्ति ( (९९710074 10110 
मोक्ष-मागे मे काम नहीं देने वाली दै। बह भक्ति भगवान्‌ से 


न्न 
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कृद माग के लिए है, लेकिन भगवत्‌-प्रेम उस चित्त मे वेदा 
होता है जो निष्काम है, जिसकी कोई मांग नहीं दै। 


इस चित्त-शुद्धि मे तीन चीजें वाधक है- मलिन संस्कार, 
विक्षेप ग्रौर श्रावरण। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह ग्रौर 
मात्स्य इन छः की जड़ ग्रहङ्कार ग्रौर स्वाथे मेंहं। जो 
सेवामे लग जाते, वे ही सफल साधकदं। 

संस्कारोंका मैल हटाने से चित्त युद्ध होता है। उस॑ 
निर्मल चित्त में भगवदाकाक्षा पैदा होती है ग्रौर मनुष्य 
भगवदृपासक वन जाता है। ध्यान की तीसरी साधना ही 
अक्ति की तीव्रता है। ध्यानके द्वारा ईश्वर श्रौर मुमु के 
बोच विद्यमान श्रविद्या के ग्रावरण का भेदन होता दहै। 
निष्काम कर्मयोग से सारा मेल धुल जाता है। श्राप लोग 
ग्रपनेद्राराकी जाने वाली सेवा को ॐचा उठाकर प्राध्या- 
त्मिक रूप देना चाहते हैँ तो दलितों की सेवा को ईष्वर कौ 
सेवा समकिए; क्योकि बाहर से वे शरीर दहै; परन्तु ्रन्दरसे 
वे दिव्य ज्योति है। "य्त्‌ कमं करोमि तत्तदविलं शम्भो 
तवाराध्नम'--इस तरह परोपकार के भावके साथ ग्राध्या- 
त्मिक भाव भी होना चाहिए । 


काल परिवर्तन होता रहता दै । जो तत्त्व कभी बलवान्‌ 
होते है, काल-परिवतेन के साथ उनका कोई मूल्य नहीं रह्‌ 
जाता । गान्धी जी के प्रेरक विचारों को लोग श्रव भूलने लग 
गये हया गौण समभने लगे है, जब क्रि उन्हें प्रथम स्थान 
मिलना चाहिए था । परिम मे लोग गान्धी जीको समभ 
रहे है, स्वीकृति दे रहे है ग्रौर गान्धी जी की विचारधारा की 
न्रोर मूड रहे दै। शुद्ध गान्धीवाद को हमरे देश मे यदि कोई 
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प्रस्तुत कस्ता है तो लोग उसे कञ्सरवेटिव श्रौर रिणेक्शनरा 
(<०ऽ९1०+९ 270 11९0८17071072) कहने लगे है ; परन्तु 
तथाकथित प्रगति की प्रतिक्रिया (९८०८100) भी होगी ही । 


गान्धो जो का दृष्टिकोण एकाङ्ग (7071१0८) न होकर 
व्यापक ((07771९12157९) धा ।' वे लगातार विकेन्द्रीकरण 
के लिए, प्रामराज की स्थापना के लिए उत्सुक रहे । हमें 
गान्धी जी के प्रथंशास्प्रीय. विचारों का श्रध्ययन करना 
चादिए ग्रौर उन्ह भ्रमलमेंलाने का प्रयत्न करना चाहिए । 
निन्दा-स्तुति की फिक्र छोड देनी चाहिए । कृत्रिम लकय 
निर्धारित करना निरा पाखण्डहै। प्राप ग्रांकंडों के लिए 
काम नहीं कर रहे टै, लोगों के लिए कर रहे है । ग्रापका कार्य 
स्वयं मे भ्राशीर्वादस्वरूप है । 


[. ७-३-७५. को रचनात्मक का्यकत्तश्नों के मध्य दिया. गया प्रवचन ] 
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श्राप इन्सान हैँ । राप जीवात्मा है 1 आआपके जीवन में दो 
धारणे ह । पहली यह्‌ कि करई प्रकार के परनुभवों को भोगनां 
पडता है । ये म्ननुभव सुखमय-दुःलमय, कड़वे-मीटे दोनों तरह 
के होते दैँ। हमारा प्रयत्न मीठे श्रनुभवों को भोगने का ही 
होता है। लेकिन हमे समना चाहिए क्रि एक भ्राते सुख के 
साथ पन्द्रह प्राने दुःख जुडा होता है जो सम्यक्‌ ष्टि वाला 
है, वह एक घ्राने सुख की परीभा करके देवे तो वह भी खोटा 
सिक्का ही निकनेगा । 


अआशाग्नों के कारण श्रशान्ति पैदाहोती दै श्रौर उससे 
हमारा मन निरन्तर वेचैन रहता दै । प्रयत्न करके यदि ्राशा 
पूरीभीहो गयीतो बेचैनी तात्कालिक रूप मे समाप्त हो 
जाती दहै श्रौर त्सेही हम सुख सममः लेते है । श्रसली.सुख 
हमने समा टी नहीं। दोदुःखोंके वीव के ग्रनतरालं कोटी 
हम सुख समक लेते ह । तीव्र पीडा के शमन केक्षण कोही 
हम सुख सममः लते है । इसलिए "सर्व दुःखः विवेकिन -- 
विचारवान्‌ पुरुष के लिए स॒ब दुःख ही है। इस रष्टि से सुख- 
दुःखों का श्रनिवायं भोग जीवन कौ एक धारा है । इस शरीर 
में जब. तक हम है! तव तक यहं धारा दहो (7 = 


परन्तु भगवान्‌ ने ग्रापको बुद्धि दी है, ज्ञान दिया है, ञान 


+=. 
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के साधन दव्िरहैं ग्रौरश्रध्ययन, श्रवण के ग्रवसर दिये ह। 
ज्ञानक भ्राघार पर श्राप सम्यक्‌ कर्म कर सकते हँ जिससे 
श्रापका कल्याण होगा । इससे श्राप किसी महत्वपूर्णं लक्षय की 
ग्रोर भ्रागे वठ्‌ सकते है, अन्यथा अ्रवनति होती हवै। श्रपने 
शतु भ्राप स्वयं वनतेहैं। हमारा हित साधने वाला रास्ता 
कौन दै? किसमा्गं मेँ प्रवृत्त होने से हमारा दुःख बहेगा, 
इसका तारतम्य जानना चाहिए । इसीलिए भगवान्‌ ने बुद्धि 
दीहै। हमारे धर्मशास्त्र वार-वार इस पर प्रकाश डालते | 
ग्रतः विवेकी वनकर ज्ञान प्राप्त करके ग्रपने जीवन को ऊर्ध्व 
गामी प्रवृत्ति वाला बनाना चाहिए । 


एक छोर पर हम प्रारन्धसे प्राप्त मोगकी धाराम वह्‌ 
रहे द । दूसरी धारा हमारे सङ्कल्प श्रौर पुरुषाथं की है । 
हमारा मन क्रितनाभोजोर से हमे ्राशा-तृष्णा की श्रोर 
धकेले, तव भी हमे प्रेय के मां पर बद्ने में विवेक को कायम 
रखना चादिए । हमें श्रेय केमागं को श्रपनाना है। यह्‌ 
ग्रस्वीकृति (९८) ९८/10) भ्रौर चेनाव (5९९07) का 
काम बरावर चलते रहना चाहिए । जितना-जितना हम प्रेयस्‌ 
को हटाकर श्रेयस्‌ को श्रपनाने कौ म्रोर बढेगे, उतना ही 
जीवन उपलब्ध होता जाता है । | 


सुख-दुःख के दनद से मनुष्य का मन भ्रान्त हो जाता है। 
वह्‌ न्युरोटिक (20०0८) हो जाता है। हम भ्रपने दुःखों 
काकारण दूसरों को समभतेह। इस तरह उद्वेग, देष ग्रौर 
क्रोध हमारे नुकसान के लिए उपस्थित हौ जाते ह। श्रपने 


म्रनुभवों कौ प्रक्रिया में हम कई तरह से विकृत हो जाते है 
यह॒ महानु भ्रूल हमारे त्रिकालदर्शी ऋषि स ये ति 
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जीवात्मा को जीवनम जो कु ख्रनुभव भ्राता ठै, उसका 
माध्यम भलेही कोई दूसरा लगता हो; परन्तु वह्‌ उसके 
कायिक, वाचिक ग्रौर मानसिक कर्मोकाही परिणाम होता 
है। इसलिए भाग्य को किन्दीं विषम ग्रहों ने हम पर श्रारो- 
पित नहीं क्रियादहै। स्वयं वोयी फसल कोहम काटतेदै। 
फेसी सम ग्रान से श्रादमो का मन विलक्रुल शान्त हौ जाता 
है। जहां इस तरह की समग्रा जाती है, वहाँ सहिष्णुता 
य्रती दै, वहां पर शान्ति प्राती है। हम सव प्रकार की 
विक्ृतियों से मुक्त टो जाति दँ । हमारे व्यक्तित्व का सौन्दयं 
निर उठता दै। 


ग्रौर गहराई से देखे तो हमारे श्रनुभव बहत मूल्यवाच्‌ 
होते दै! वे हमारे व्यक्तित्व को चमकानेके लिए भ्रातेहें। 
वे ्ननुभव भगवान्‌ का कुच सन्देश लेकर श्रा रहे होति दै। 
इस तरह की दृष्टि प्राप्त होने पर यह विश्व ही विडव- 
विद्यालय बन जाताद्ै, जीवन शिक्षण बन जाता है श्रौर 
प्रत्येक श्रनुभव एक पाठ बन जाता है। 


मुमुक्षु इससे भी श्रौर श्रागे जाता है। वह सोचता है कि 
ये श्ननुभव मेरी तितिक्षा को बढाने श्राये दँ । वह भगवान्‌ के 
द्वारा मजी गयी साधना की प्रक्रियादि। उन म्रनुभवों को वह्‌ 
तपस्या समभःता है । इस तरह पने अ्नुभवौं के प्रति साधकं 
एक विशेष दष्ट बना लेता है। 


श्राप दूसरे दष्टिकोण से स्वरी हैँ । उस ष्टि से मानव की 
उत्पत्ति म्रापसे दै। इसलिए ्रापका प्रधान व्यक्तित्व मातृत्व 
काहै। ग्रापका यह्‌ भाव होना चाहिए किभ्मांह)" भ्राप 
पत्नी केवल एक पुरुष के लिए है अग्नि-दीक्षा के सामने । 
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इसको पातित्रत्य धम्मं कहते हैँ । इन्सान की माताके स्थान 
पर होने की वजह से इन्सान का हश प्रापकी गोदमेंहै। 
इसलिए श्राप इन्सान की पहली शिक्षिका हँ । उसके व्यक्तित्व 
को बनाने वाली हँ । यह्‌ महत्वपूणं काम भगवान्‌ ने भ्रापके 
हाथों मे सौपा है। इसलिए प्राप जगत्‌ के भविष्य को बदल 
सक्ती है । 

जो घर माताकेसंरक्षणमेंहै, वह राष्ट्‌की पौधशाला 
है। राज वैज्ञानिक भी कहने ले है किं जन्म के एक सालमे 
पहले से बच्चे का रिक्षण प्रारम्भ होना चाहिए । इसीलिए 
हमारे पवेजों ने गभिणी माता के वातावरण को मद्धलमय 
वनाने का सुाव दिया है। नारद के नारायणन्भजन के 
प्रभावके कारण ही प्रह्लाद इतने ऊँचे भक्त बन पाये थे । 
_ -ग्राप न केवल नारीहै;. वत्कि भारतीय सच्नारी है। 
इसीलिए भ्रा के व्यक्तित्व भ्नौर व्यवहार को भारतीय संस्कृति 
का जीवन्त प्रतीक होना चाहिए । यह्‌ मातभूमि कौ उपासना 
का सही तरीका है। भारत षं एक जड़ भूमि नहीं है। वह्‌ 
एक जाग्रत शक्ति दै-्राध्यात्मिक म्रनुभूति गओ्रौर धार्मिक 
भरादर्शा के जोड़ से बनी शक्ति है । प्रापक द्वारा भारत माता 
को जीवन्त श्रौर प्रगतिशील वनना चाहिए भ्रौर उससे 
मानवता को मागं-दशेन मिलना चाहिए । 

मानव ही मानवका महानु बन गया है- यह ्राज की 
परिस्थिति है । यद्यपि सव शान्तिकी वात कर रहे है; परन्तु 
वे न केवल हथियारों का निर्माण ही कर रहै अपितु उन्हें 
दरुसरो को वेच भीः रहे है । ्रणु-शस्यों के नि प 


॥ माण के कारण 
तो मनृष्य-जाति के सर्वनाश की स्थिति उत्पन्न हो. गयी है। 


मानव की प्रथम शिक्षक: राच्चारी ५६ 


उनका भण्डार रखनातो ग्रपराव माना जाना चादिए था। 
इस सारी दौड को रोक कर नये रास्ते परल जाना भारत 
ग्रौर यहां की सनच्नारी का दायित्व द । पर्चिममें तो धम- 
विहीनताके कारण एक म्रात्मघाता मनोवृत्ति का निर्माण 


हो गया 


[ ७-३-७५ को महिलाश्रो की गोष्टी मं दिया गया प्रवचन | 


महाप्रस्थान कौ विधि 


बफं से अ्रग्नि उत्पन्न होना, रेत से तेल निकलना आ्रादि 
वाते जिन्हे संसार ग्रसम्भव मानता हैः यदिवे भी कन्हं 
कारणों तथा परिस्थितियों मे सम्भव हो जाये तोभी भगवान्‌ 
के मजन विना जीव भव-सागर को सन्तरण कर जाय, यह 
कदापि सम्भव नहींदहै। हमे शान्त रहना चाहिए, तभी 
महाशान्तिके सागर सेहमारा तार जुड सक्ता है प्रौर 
महाशान्ति हम में ग्रवतरित हो सकती है । 


शरीर की ग्रवस्थाएटं मिन्न-भित्न है । उसमे परिवर्तन है, 
दृषटनाए है 1 वह मरणधर्मा है। ग्रारोहण-प्रवरोहण का 
धमं उसके साथ जुड़ा है । मरणोपरान्त पचि-ततत्व ्रपते मूल 
मे विलीन हो जाते हैं। 
“छिति जल पावक गगन समोरा । 

पञ्च स्चित श्रति श्रधम शरीरा ॥' 


परन्तु इस भौतिक शरीर की समाप्ति ग्रापकी समाप्ति 
नही है। आप परिपूणं आत्मतत्व ह । शरीर के घर्म तो 
श्राप लोगों ने सव पूरे कर दिये। शरीर भ्रव जीवन की सन्ध्या 
को पच गया है । श्रव भ्रापका काम है, रपत प्रमुका, म्रपने 
म्रन्तर्यामी का निरन्तर चिन्तन करना, उनका नाम टना, 
उन्हीं के लिए उवास-प्रश्वास छोडना, जौवन-यापन्‌ करना । 


-- ६० 1 
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जिस प्रकार श्यामपट पर लिखी वातं पो दी जाती दँ 
उसी प्रकार इृतीत की बातों को भुला देना चाहिए । समभना 
चाहिर कि मैने ग्रभो जन्म लिया हग्रौर जन्म लेकर मुभे 
भजन का धन ग्रत करना द । शरीर प्रापका वर है । जव 
तक श्राप इस शरीरमेंर्है, तब तक भगवानु का भजन कर 
सकते हँ । वस, इस प्रसार संसार्‌ मे एक ही वस्तु द जिससे 
ग्रापको सुख मिल सकता है। उसे ग्राप चाहे जो नाम दे 
भगवान्‌, ग्रत्लाह या श्रौर कुच । जितना ही श्रधिक प्रापि 
भगवद्‌ भजन करेगे, उतनी ही च्रधिक श्रापकी पारमाथिक 
सम्पत्ति होगी । वही भाग्यशाली घडी है जिस समय प्राप्‌ 
भगवान्‌ के स।थ जडे होते ह । भगवद्विस्मरण इस शरीर में 
रहते हुए भी मृत्यु के समान है। 


यदि यह भगवदुभजन की सम्पत्ति ग्रजित करते जायगे 
तो श्राप यहाँ से रिक्त हाथो नहीं जायेगे, पण्चात्ताप करते नहीं 
जायेगे, हंसते-हंसते जायेंगे । मरना किस तरह दै, यह सीखना 
चाहिए । जव यह्‌ मालूम हो जाय कि शरीर छूटने वाला है 
तब सारे सांसारिक विचार छोडकर अपने अ्रन्तर्यामी का 
स्मरण करना चाहिए । "ॐ तत्सत्‌"--यह भगवान्‌ कीभ्रोर 
महाप्रस्थान करने की विधिदहै। इस तरह महात्रस्थान की 
तैयारी के रूप में निरन्तर भ्रभ्यास करके प्रादत बनानी 
चाहिए । उसी मे रम जाना चादिए । जिस प्रकार रसगुल्ले 
ग्रौर जलेबी को चासनी म इबोते दै" उसी प्रकार म्रपने को 
भगवद्‌-भजन में निमग्न कर देना चाहिए । 


[ ५-३-७१ को वृद्धाश्रन मे दिया गया प्रवचन | 


आत्म-विज्ञान या ब्रह्म-विच्या 


सदर श्रतोत में ग्रापके पूर्वज, जो इस भारतीय दश्य-पट 
के जीवन-नाटकर्मे एक सक्रिय पात्र थे, पसे लोग थे जलिन्होने 
सत्यका शोधनक्रियाथा। येरेसेलोगयथे जिन्हं जिज्ञासुके 
रूपम जाना जाता था। उन्होने इस निखिल ब्रह्माण्ड में 
प्रन्तनिदित सत्य, विश्व मे मानव एवं उसके जीवन से 
सम्बन्धित नियम, इस विश्व कोः नियमित करने वाली विधि 
शरोर ब्रह्माण्ड में मानव-जीवन को शासित करने वाले नियमों 
के शोध का प्रयत्न किया। श्रपने म्रन्वेषण के परिणामोंको 
वे उत्तराधिकारमें हमारे लिए विरासतमें छोड गये ह । 


समस्त मानवता के हितां उन्होने उद्घोषित किया था : 
हे मर्याः श्यशुत परमं हितं वाक्यं संक्षेपतः इति'- इस 
विनाश-धर्मा विश्व के नश्वर प्राणियो ! संक्षेपमेंश्रवण करो। 
मँ तुम्हारे परम कल्याणका उदुबोष करूंगा ।' उन्हने मानवता 
के समध्त ग्रपने को इस प्रकार सम्बोधित करते हृए कहा : 
“हम अ्रापके साथ उसज्ञानमे सहभागीः बनना चाहते हैँ जिसने 
हमें सद्कुतप-विकल्प; विक्षेप ग्रौर मन कौ चञ्चलता के 
हन्दरात्मक कर्मावात से ऊपर उठा कर स्थेयं में स्थापित कर 
दिया है। यह एेसी स्थिति है जिसमे हमे हषं-शोक, सफलता- 
विफलता, लाभ-टानि, सम्मान-ग्रपमान, प्रशंसा-निःदा, ग्रौर 
उष्णता-णीतलता के मध्य साम्य-ष्टि का बोघ होता है । 
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हमने श्रपनी चेतना को एक ठेस निरिचित अ्रायाम कौ 
भ्रोर विकसित कर दिया ह जहाँ शाश्वत मूल्यों का साम्राज्य 
है, जिसमे कोई परिवतेन नहीं है श्रौर जो ग्रसीम व श्रनन्त 
है। उसश्रायाममें स्थिरहो नानेक कारण हम द्रन्द्ातीत 
होने मे समथ हो गये हैँ । समस्तमें सास्य-रष्टि का विकास 
हो गया है रौर वेरिवक उपलब्धियों के परिवतंमान भ्रनुभवों 
से हम प्रभावित नहींहो पति दहैँ। हम घ्रापलोगों से इस सत्य 
ङी घोषणा करने की ्राकांश्ना रखते हैँ ।' 


दूसरे सन्दर्भ मे इन्दं शरात्मज्ञानी ऋषियों ने, जो अ्रपनी 
समकालीन पीढी म उस सम्पूरणं ज्ञान के प्रवर्तकथे जिसे श्राप 
लोगों ने उत्तराधिकार में प्राप्त किया है. मानवता को 
सम्बोधित किया : श्रमृतस्य पुच्राः-ग्रमरता के पूत्रो! तुम 
ग्रमर हो, तुम मरण-रहित हो ग्रौर तुम्हारो समस्त प्रकृति 
निस्सन्देह भौतिक, मानसिक श्रौर बौद्धिक प्रक्रियाश्रों से परे 
है। तुम एक ग्राध्यात्मिक चिन्तना टौ जिसको शस्व घायल 
नहीं कर सकते, श्रग्नि जला नहीं सकती, जल गीला नहीं कर 
सकता श्रौर वायु सुखा नहीं सक्ती । तुम म्रनुत्पन्न व 
शाश्वत हो । तुम्हारा कभी हास नहीं होता ग्रौर न तुम्हारी 
कभी समाप्ति हीहोतीदहै। इस तष्वर शरीर मे भी तुम 
.श्रविनाशी हो । इस देह के क्षीण होने पर भी तुम भ्रप्रभावित 
रहते हो ।' इस प्रकार उन्होने मानवता को श्रमृत-पृत्रके रूप 
-मे सम्बोधित किया । 


सनातन धमं 


उन्होने शोध-कायं भी सम्पन्न किया ओर इस शोधकाय 
के परिणामों--उनकी उपलब्धियों, उनके ्रनुभवों, - उनकी 


६४ समाज-परिवतन के शाश्वत मृल्य 


प्राथमिक व्यक्तिगत ब्रनुभूतियों को उन्होने उपनिषदों के रूप 
मे उपलब्ध कराया है । उपनिषद्‌ भ्राध्यात्मिक श्रनुभूतियों के 
भरन्तिम उद्गम हँ जिनमें प्रवेश पाने श्रौर च्ठृतापूर्वक स्थिर 
होने मे मानव समर्थं हुभ्रा है। ज्ञानीजनों द्वारा प्रदत्त 
उत्तराधिकारके रूप में हमें उपनिषद्‌ उपलब्ध है जिन्हें वैदिक 
जान का ज्ञान-काण्ड समभाजातादहै। ये हमारी संस्कृतिके 
म्राघार, उद्गमव स्रोत टैँ। इसीलिए हमारी जीवन-विधि, 
हमारी श्वद्धा, हमारे विश्वासो को वैदिक धर्मक नामसे जाना 
जाता है जिसे पाश्चात्य जगत्‌ से प्राने वाले लोग समभनेमें 
श्रसमथे होते है। इसी कारण वे लोग इस तत्त्व-चिन्तन, 
विश्वास व पुजा का नामकरण यहांके लोगोंके्राधार पर 
करतेह। वे इसे हिन्दू-वमं के शब्द से पुकारते हैँ । इस शब्द 
का भारत को सस्कृति से कोई सीधा सम्बन्व नहीं है । 


हमारा घमं हमारे लिए वैदिक धमं या सनातन धर्मके रूप 
मे परिचित है। सनातन का श्रर्थ होता द कि उसका उद्गम 
वणेनातीत है, वह्‌ वत पुरातन है, वह शाश्वत है श्रौर वह्‌ 
वेदों पर प्राधारित है। इसको वैदिक धमं कहा जाता है। 
वेदों मे उत्सव-मन्त्ों से सम्बन्धित ज्ञान, मागं-दर्शन तथा 
निर्देशन प्रदान किया गया है निसर्गं की महान्‌ शक्तियों से 
सम्बन्धित ऋचाश्रो का उद्वेलन है श्नौर इसके साथ ही उत्सव- 
वलिदानों, हवनों ओर यज्ञो श्रादि का उल्लेख भी है । 
न्यूनाधिकरूप मेये वेदोंके प्राथमिक भाग का निर्माण करते 
है ग्रौर इसे कर्म-काण्डकी संज्ञादी जातीहै। यह भाग कुछ 
एसी निर्वासित क्रिया्त्रोसे सम्बन्ध रखताहैजो इहलोक प्रौर 
परलोक मे मानव-कल्याण, जी वन-साफल्य, वभव, कल्याण 
श्रौर आनन्द से संलग्न हैँ । वेदोंकी उद्िकासावस्था में एके 
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सा सोपान भी प्राता है जहाँ मानव को यह ब्रनुभव होता 
है कि इस धरती पर भ्रपने ्रन्तिम विश्लेषण भेजो करछभौ 
मल्यवान्‌ ह, उसका मनुष्य के लिए भ्रन्ततः सामयिक सन्दभे 
रौर प्रामाणिकता दहै। क्यो? 


जागतिक वस्तुग्नों क क्षणिक साथेकता ` 


उनके द्वारा जिस निहिता्थं की जानकारी हुई, उसका 
सार यह्‌ था कि इस ब्रह्माण्ड में मानव स्वयं में एक प्रस्थायी 
चटना है, वहु एक क्षणिक निवासी है ओर उसका उद्भव 
रहस्य से श्रावृत है । मानव इस धरती पर ग्रवतरित होता 
है ग्रौर जव यहाँ उसके भ्रस्तित्व की तालिका समाप्त हो जाती 
हैतो वह यहाँसे प्रस्थान कर देता दै। यही पेसे रहस्य ह 
जिन्होनि उनको परेशान किया था। एक दिन श्राप सवको 
वह छोड़ देना पड़ेगा जिसे ग्रापने उपलन्ध किया है। जिस 
क्षण भी मानव ग्रपनी देह का परित्याग करता दै, उसी क्षण 
वह पुनः श्रज्ञात की यात्राप्र चल पडता है। इसी कारण 
उन्होने श्रश्ु्ण मूल्यो कौ खोज प्रारम्भ की-एेसी चीज कौ 
खोज जो मनुष्य के लिए सावंकालिक खूप मे उपयोगी है, जो 
नित्य रिश्वर्य-सम्पत्ति है ग्रौर जिसका कोई क्षणिक, सामयिक 
सन्दभं नहीं दै। इस स्तर पर ही उन्होने गहन भ्रन्वैषण मे 
प्रवेरा किया । 

कब ? कां? मैँकौनह ? यह क्या है जिसे जीवन 
कहा जाता दै? मै यहाँ क्यों श्राया ह? वह क्या कुह 
जिसको मुभे उपलन्च करना है? मेरी मञ्जिलवक्यादहै? इस 
विधिसेवे नाम-रूपके य प्रकटीकरण की पृष्ठभूमि भें 
निहित श्रद्श्य की खोज मे उतरे। उन्होने ब्रह्माण्ड श्रौर 


६६ समाज-परिवतंन के शाश्वत मूल्य 


मानव के कथानक की उत्पत्ति को रहुस्यात्मकता रौर इस 
जीवन से परे के रहस्य को खोजने का प्रयत्नं करिया । मनुष्य 
को कया होता है ? उसकी वास्तविक नैसशिकता क्या ह 
उसक्रा 'श्रस्तित्व' कव मृत्यु को प्राप्त होता है? क्या यह 
सदेव के लिए विनष्ट हो जाता दै ? क्या कोई वस्तु इस जीवन 
के पश्चात्‌ भी नैरन्तयं में रहती है ? क्या कोई वस्तु श्रभी भी 
भ्रस्तित्वमे है ? इन प्रष्नों से उनका मन भ्रावृत था। 


हमें इस तथ्य का पता नहीं है कि कितने ग्रघ्येता, कितने 
महान्‌ व्यक्तित्व . इन प्रश्नों की पेचीदगियों से परेशान थे श्रौर 
उनका उत्तर हृढने में कितनी पीढियों की ग्राहुतियांँ हई ? 


लेकिन हम इतना श्रवश्य जानते है कि उन्होने किसी-न- 
किसी रूपम इस शोधयात्रा को बनाये रखा । हरएकने 
इस णोध व अ्रन्वेषण-का्यं की दिणा में श्रपने जीवन में कु 
नकृ प्रगति की । उन्होने जो. कुच भीः उपलन्धि की, उसे 
परवर्ती वंशजो के लिए समपित किया । इस प्रकार एक एेसा 
भ्रवसर्‌ था जव कि पीढ़ी-दर-पीढी ग्रज्ञात कौ खोज, व्यक्त की 
पृष्ठभूमि में भ्रन्तनिदहित वास्तविकता कौ समभ, संसारसे 
ऊपरी तत्त्व की पकड़, ग्रव्यक्त रौर ग्रण्य की खोज गतिमान 
थी तथा कुछ महान्‌, उज्ज्वल, म्दुयुत, परम प्रकाशमय क्षण 
भी उपस्थित हृएथे जव क्रि दिव्य प्रकाश कौ उपलब्धि 
हई थी । 

वे वास्तविक सत्ता की प्रत्यक्ष म्रनुभरतियों को जानते ये । 
उन्होने ब्रह्माण्ड व मानव-परस्तित्व से सम्बन्धित प्रश्नों क्यो 
ग्रौर कहां' कोज्ञात कर लिया था। उनके दिव्य श्रात्मिक 
-चक्षुगरो के समक्ष वे समस्त भ्रनुभव प्रकट ये प्रौर उनके मनमें 
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किसी तरह का सन्देह बाकी नहीं था । समस्त सन्देह गिर गं 
मे । खोजने को कुछ भी वाकी नहीं था । उनकी समस्त शोध 
पूणता मे सम्पन्न हो गयी थौ । उस ज्ञान से ग्राप्लावित होकर, 
उस श्राध्यात्मिकं श्रनुभव से परिपूणं होकर उन्दने उस 
उपलब्धि का सव के साथ सम्यक्‌ उपभोग किया । 


परा श्रौर श्रपरा-विद्या 


उन्होने इन समम्त श्रात्मिक उपलव्धियोँ को परवर्ती 
पीदियों के समक्ष रखाग्रौर इसप्रकार ज्ञान का द्विविध 
श्रायाम श्रस्तित्वमेंग्राया। इसको श्राप गोचर पदार्थाका 
प्रचुर प्र वाह कहते हैँ जिसका मन्तव्य यह्‌ होता दहै कि ज्ञान 
का श्रस्तित्व रहा है, हमसे बाह्य वस्तुप्रोंका हमे बोध होता 
है, श्रपरिवतंनीय गाश्वत सत्ता का ज्ञान उपलन्न होता दै। 


इस श्रोर की वस्त्रों के जान को श्रल्प ज्ञान कहा जाता 
है। वे इसे श्रत्पज्ञान इसलिए कहते दँ कि मानव कै लिए 
इसकी प्रासद्जिकता, प्रामाणिकता ग्रौर उपयोगिता सामयिक 
व क्षणिक दै । 
` इस जगत्‌ की वस्तुश्ों के ज्ञान को, जिनकी मानव कै 
लिए कोई परवर्ती प्रासद्कखिकता नहींदैः उन्होने श्रपरा-विद्या 
के नाम से इद्धधित कियाहै श्रौर जो इस भौतिक गोचर पदाथ 
से व्रेतीत है, उसे उन्होने परा-विद्या, ब्रह्मविद्या या म्रात्म- 
विद्या कहा है । विज्ञान, कला श्रौर इस जगत्‌ कौ समस्त 
वस्तुम्रों के ज्ञान को हमारे पूवंजों ने ज्ञान की ६३ विभिन्न 
शाखाग्रं मे विभाजित किया है। 


परा-विद्या या ब्रात्म-ज्ञान श्रापकी श्रान्तरिक वास्तविकता 
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है। इसमे श्रापके ज्ञान की विरासत निमित होती है । इसको 
कु विशिष्ट कारणों से परा-विद्या के तामसे भीजाना 
जाताहै। इस जगत्‌ की जानकारी श्रपरा-विद्या है; क्योकि 
गह घटित वस्तुम्रोकाज्ञानहै) पदार्थोकाश्रादिश्रौर भ्रन्त 
होता है। वस्तुं समय के ग्रन्तगंत घटित होती है रौर का्यं- 
कारण नियम के श्रधीन होती हैं । इसके विपरीत परा-विद्या' 
पूणता का ज्ञान है। यहाँकी देशस्थ मर्यादाश्रों मे सीमित 
वस्तुम्रों का ज्ञान मर्यादित दोतादहै जव कि परा-विद्या, 
वैश्विक सत्ता का ज्ञान ग्रसीम, श्रनादि ग्रौर शाठ्वतद्वै। यह 
था, यह्‌ है ग्रौर यह्‌ होगा । लेकिन ग्रपर कारणों से यह श्रापके 
ग्रौर मेरे मध्य ज्यादा प्रासङ्धिक है। इसको परा-विद्या कहा 
आताहै; क्योकि उस परम का ज्ञान उपलन्ध हो जाने पर 
मानव कष्टो से मृक्त हो जाता है । मनुष्य कष्ट ग्रौर दुःखसे 
ग्रतीत टो जाता है तथा ब्रह्मज्ञानी निभेय हो जाता दहै । ब्रह्म 
ज्ञानी परम शान्ति व नि्भेयता को उपलब्य हो जाता है । 
वहं दुःख श्रौर्‌ वेदना के पार होकर मृत्युसे भी स्वतत्त्र हो 
जातादै। यहीकारणदहैकिज्ञान की गरिमा मानव को इस 
घटित व सीमित जागतिक जीवन के श्रनुभवोंसे मुक्तं करके 
उसे श्रसीम स्वतन्वता, पूणं निभेता श्रौर परम शान्तिव 
श्रानन्द की चेतना मे प्र्तिष्ठिति कर देती है। इसीलिए ङ्स 
प्रकार के ज्ञान को उन्दने परा-विद्या कहा है । इस विद्या का 
प्राशय वास्तविकता के एसे प्रत्यक्ष बोध से है जिसमें इन्द्रियों 
का माध्यम गौण हो जाता है। श्रापके चारोंगश्नोर जो विस्तृत 
ब्रह्माण्ड है, उसके ज्ञान को भराप दशेन, श्रवण या स्पक्ष करके 
ही प्राप्त कर सवतेहैं। ये दशेनके स्रोत है जिनके माध्यम 
से ग्नाप वाह्य भौतिक ब्रह्माण्ड कौ भ्रनुभूति प्राप्त करते 
| 








आआत्म-विज्लान या ब्रह्म-वि्या ` ६६ 


श्रात्मा का स्वरूप 


परम श्रात्मगत निसर्गं का श्रस्तित्व वस्तुनिष्ठा से कृ परे 
है; क्योकि वह कुच इस तरह का श्रस्तित्व है जिसे ग्रपनी 
ग्रन्तभूंत श्रात्मा द्वारा समभा जाता है । इसको देखा नहीं 
जा सकता । यह श्रवण का विषय भी नहीं है। इसको सुधा 
भी नहीं जा सकता । यह स्पशं की मर्यादा से भी परे दैः 
वयोकि यहु सर्वथा पृथक्‌ विषय है । इसके विषय मे उपनिषदो 
का वक्तव्य है: जो चक्षश्नों के ्रन्तस्थल मे विद्यमान दै, 
जिसके माध्यम सेनेच्र दशन करता है, चक्षु जिसकी देह है 
ग्रौरजो रख केलिए भीग्रज्ञात दै, वही परम ब्रह्म है । 
वहु समस्त ष्टि से परेद) जोश्रोत्रमें ग्रन्तमिहित दै, जिसके 
माध्यम से कान श्रवण करता दै, कानदही जिसको देह दै प्रौर 
जो कर्णे न्दिय के लिए ग्रज्ञातदै, वही समस्त श्रवण से ग्रतीत 
परम श्रोता है। वही श्रात्मा है। वही परम विषय है, चिन्तन 
की पृष्ठभूमि मे निहित चिन्तक है। इस प्रकार ग्रात्मगत्‌ 
चेतना होने के कारण उसे इन्दरिपगत दशेन का विषय नहीं 
बनाया जा सकता । षस कारण वह परम सत्ता हैग्रौर 
इसीलिए उसे उसी के द्वारा समभा जा सकता है जिसकी 
प्रकृति परम भावातीत स्वत्व की तरह हो ।' फिर वह क्या 
हैजोग्रापमें ग्रन्त्िहित है श्नौर जिसके माध्यम से श्रापको 
विषयों का बोध होता है? 


प्रारण श्रौर विभिन्न कोल्ल 


श्राप लोग मांस ग्नौर हद्धी के पिज्जडे, भौतिक जड तत्त्वों 
की देह केःचौखढे मे निवास कर रहे हैः: किन्तु तव भी इसमें 


७० समाज-परिवतेन के शाष्वत मृत्य 


भेद है । समस्त देह्‌, यह सम्पूणं रचना परस्पर ग्रावद्ध है! 
यदि कोई तत्त्व इससे विच्छिन्न होतादहै तो इसकी क्रिया- 
शीलता गतिहीन हो जाती है। इसको श्रम्नि की लपटों मँ 
श्रित कर दिया जाताहै। इसेयातो भूमिगत कर दिया 
जाताटैयाजला दिया जाताहै। वह॒ कौन-सी सत्ता हैजो 
देह के ग्रौर मेरे मध्य सापक् क्रियाशीलता कामेद पैदा कर 
देती है। भेरी इस देह की सेन्द्रा सजग हँ जव कि दूसरी 
देह मे भौतिक विस्तार परिपूर्णं होने के बावजूद कोई वस्तु 
प्रनुपस्थित है। उस देह को ग्र्थहीन समभाकर दूरले जाकर 
जला दिप्राजाता है) वह्‌ ग्रापकी सत्ताका द्टितांय सोपान 
दै। वह्‌ एक जेविक्र सत्ता है, एक प्राण-णक्ति है ग्रौर श्रापके 
प्रस्तित्व के इस पहलू को प्राण कहा जाता है। यहुप्राणदही 
जीवित सत्ता को मृत सत्ता मे बदल देता दरै। इसे प्राणमय 
काशकेनाममे जाना जाता है। 


यह प्राण-शक्ति वनस्पति-जगत्‌ में प्रारम्भिक रूप नें 
श्रस्तित्व मे रहती है। उनमे भी वह्‌ सक्रिय रहती है। 
वनस्पति-जगत्‌ भी जीवन्त ह। इसीलिए उनमे विभिन्न 
रासायनिक प्रक्रियां कायेरत रहती है । वनस्पति-जगत्‌ में 
ग्रपचय होता रहता है । यह्‌ समस्त क्षेत्र मे प्रवाहुमान होकर 
उच्चतम वस्तुश्रो को भी पोषण प्रदान करता रहता है । मूल 
के साथ दही निसगे का सम्बन्ध भ्रा जाता दै। पौधे की जड़ 
मिद्रीसे पोषण प्राप्त करती है। इस दृष्टि स पौधा एक 
जीवित प्रवयव है जो परिवर्तित होता रहता है, वद्धि को 
प्राप्त होता है, ्रपने को परिपुष्ट करता है. परिचित 
वस्तुग्रोकी ५८ न दै, श्राकारका विस्तार ग्रहण 
करता दै, नवीन वस्तुग्रों क कं -नो = 
करला दै स्तुः | 1 सृजन करता है श्रौर दूसरे 
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प्राणियों के श्रनुसार दी फल-रलो को प्रस्तुत करता है । वहाँ 
प्राण-शक्ति विद्यमान दै 1 

वनरपरति-संसार प्राणवान्‌. गतिवान्‌, सक्रिय दै। लेकिन 
भानवमें कु णेसी शक्ति भीहैजो निम्न मानव-योनियों- 
कीट पक्षी, वन्य जन्तु ग्रादि-- की तरह वनस्पतियों मे क्रिया- 
शील नहीं है । चिन्तन श्रनुभूति भोर विवेक की शक्ति, तक, 
निष्ठा, चयन, अस्वीकृति, मेत्रौ की शक्तिर्या. सोटेश्य प्रोर 
सजग नियमन की शक्ति, कख काल पद्चात्‌ ग्रपनी राय को 
बदलने की श्षमतता श्रौर नवीन चिन्तन करने की क्षमता, 
नवीन ज्ञान की पकड़ ्रादि क्षमतां केतेल मानच कोही 
प्रदत्त हे । 

चिन्तन श्नौर भ्रनुभूति, विचार श्रौर भावना, कल्पना ग्रौर 
स्मृति की ये दो प्रारम्भिकं प्रक्रिया ग्रापके श्ररस्तित्य के दूसरे 
पहलू ह । इसे मनोमय तोश कहा जाता दै । विचार, भावना 
च ्रनुभूति मे सम्बन्धित मानसिक क्रियाएं रौर मनोमय कोश 
की तकत, बुद्धि रादि विशेष क्रिया है। इसेही विज्ञानमय 
कोश कहा जाता है; क्योक्रि यह प्रतीत कै ज्ञान से वर्तमान 
ज्ञान का निर्माण करता है श्रौर उनकौ रचना व तुलना द्वारा 
नवीन ज्ञान का उदुभव होता है। इसलिए यह विज्ञानमय 
कोश कहलाता है । 
जिस सखरोतसे विचार के लिए विषय उपलब्ध होता हं, 
उसी उद्गम से कल्पना क लिए भौ विषय प्राप्त होता है| 
मरनुभूति ्रापके अस्तित्व का गहनतम श्रायाम दहै जिसमें 
व भ्रनुभूति रौर दोन के परसंख्य प्रभाव श्रवस्थित रहते 
है । यहां तक कि चिन्तनःप्रक्रिया एवं तकं-प्रक्रिया भी भ्रापके 
मस्तिष्क, मन व वुद्धि के माध्यम से अ्रभिव्यक्त होती है। 


७२ समाज-परिवतंन के शार्वत मूल्य 


पञ्चेच्दरियों द्वारा भ्रनुभूत वस्तु, हमारे देह व मन की 
म्रनुभूतियां, विचारणीय वस्तुं विवेचनौीय वस्तुं, ये सव 
तत्काल ही ठोस प्रभावके रूपमे प्राप्त होती दहै भ्रौर किसी 
भीःप्रकार की क्रिया तथा म्रनुमूति का पुनरावतन उस दिशा 
मे कुछ निश्चित मनोवृत्ति कौ रचना करता है। तबभ्राप 
जाग्रतावस्था या स्वप्नावस्था में श्रपनी सहज स्थितिमेंहोते 
दै । जब यह प्राणमय कोश श्रौर श्रन्नमय कोशमें सजगरूप 
से सक्रिय होती है, तब श्राप श्रपनी चेतना की जाग्रतावस्था 
मे होते है। 
चेतना के तीन स्तर 


चौबीस चण्टों के चक्रमे प्रत्येक व्यक्ति चेतना की तीन 
ग्रवस्थाग्रों या दशाग्रो से गुजरता है। जव चेतना सभी चार 
कोणो, विज्ञानमय कोश मनोमय कोश, प्राणमय को श्रौर 
ग्रन्नमय कोश, के साथ क्रियाशील रहती है, तव श्राप श्रपनी 
देह के प्रति ग्रपनी इन्द्रियों कौ क्रियाशीलताके प्रति सजग 
रहते हँ ग्रौर श्रपने चारो ग्रोर की दुनिर्यां का दशन करते ह । 
देनन्दिन जीवन की यह्‌ सामान्य चेतना दै । यह जाग्रतावस्था 
दै। ध 

ग्रौर जव दिवस का ्रवसान होता दहै, श्राप सायङ्काल के 
भोजन, रेडियो-श्रवण या परिवार के साथ गपशप करने के 
बाद विश्राम में होते है तव ग्राप निद्रा भ्रनुभव करते है। श्राप 
शयनागारमें नेटकर निद्रा में लीन हो जाते ह! तव एक क्षण 
मेही कुच श्रदुश्ूत वस्तु चटित होती है । समस्त बाह्य जगत्‌ 
विलीन हो जाता है। चेतनावस्था मे वास्तविकः 


~ कं ॒न्पसे 
ग्राभासित विश्व विलीन हो जाता है । समस्त वस्तु र 





्रात्म-विज्ञान या ब्रह्य-वि्या ७३ 


हो जाती है नौर उस प्रवस्थामेंग्राप जिस कमरे में सोये होते 
है, उसके प्रति या जिस बिस्तर परभ्राप सोये होते हैँ उसके 
प्रति ग्रौर यहाँ तक किश्रपने शरीरके म्रस्तित्व के प्रतिभी 
जागरूक नहीं होते । श्राप प्रात्मगत व वस्तुगत समस्त विश्व 
से श्रनभिज्ञ हो जाति दै। इस स्थिति मे श्रापके लिए प्रत्येक 
वस्तु का श्रनस्तित्व हौ जाता हे । 


कभी-कभी चेतना की इस स्थिति मे बाह्य विष्र कैपूर्वा- 
नुभवों के श्राधार पर मन्‌ श्रपनी भ्नुरूपता मे ही नृजन करने 
लगता है । श्रपते ग्रन्तभूंत प्रभावों की शक्ति के साथ पुननि- 
मित अनुकृत ब्रह्माण्ड कायैरत हो जाता हे । यहां तक कि 
इसमें श्रापकी स्वयं की म्रनुकृति भी निर्मित हो सकती हं । 
चेतना की उस स्थितिमें श्राप स्वयं भी वहाँ क्रियारत रहते 
है । इतस्ततः गतिमयता की अवस्था मे श्राप स्वयं का 
साक्षात्कार भी करते हैँ ग्रौर ्राप म्रनुभूतियो के समस्त 
विस्तार से गुजरते है । भ्राप सुखदुःख दोनों की भ्रनुभूति कर 
सकते है । भ्राप आ्रानन्द श्रनुभव कर सक्ते द । श्राप हंस 
सकते है 1 ्रापकी भौतिक देह तक में प्रतिक्रिया सम्भव हं । 
हृदय धडक सकता ह 1 यदि श्राप किसी वीभत्स स्वप्न का 
दशन कर रहे तोग्नाप विस्तर पर प्रहार करते का नाटक 


कर सकते है श्नौर श्रापकी बगल मे स्थित कोई व्यक्ति श्राप 
मनै चटित होने वाली घटनाग्नौ का ्रवलोकन कर सर्ता | 
-मौतिक देह को प्रभावित करन वाली ग्रौर उसके माध्यमसे 


श्रभिव्यक्त होने वाली गरनुभूतियों की इतनी शक्ति होती दै 1 


इस रकार बाह्य विर्व से पृथक्‌ एक एसे द्वितीय ब्रह्माण्ड 
क सृजन होता है जिसके प्रति श्राप जागरूक तक नहीं होते । 
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इससे एक भिन्न देश-काल के ग्रायाम का सृजन भी हो सकता 
है। यह्‌ श्रापको पीचेकी श्रोर १५ वषं पुवं तक ले जाकर 
उस `वास्तविकता की ब्रनुभूति करा सकता है जो 
भ्नापरकी तरुणाई में वटित हई हो या यह्‌ श्रापको एक दूसरे 
विश्वमे उन लोगोंके दशनाथ भीले जा सकता दै जो मृत्य 
कोप्राप्तहो गयेहै याइस्के द्वारा एक एसे भ्रनुभव की 
पुनरंचना हो सकती है जो ्रापको दूसरे देशम दस हजार या 
पाच हजार मील की दूरी तकर पहुंचा दे। इसमें यह्‌ शक्ति है 
कि किसीभी क्षणउस अ्रायाममें वह॒ ब्रह्याण्डकेक्रिसीभी 
भागका सुजन कर सकती है। 


इस प्रकार इसमें ग्रतीत व वर्तमान, निकट श्रौर सदर, 
विस्तर पर लेटे हृए तक्रिये पर सिर रखकर ्रनुभृतियों की 
रहस्यमय क्षमता विद्यमान है । यह्‌ समस्त ब्रह्माण्ड का सुजन 
करनेमे भी सक्षम है। जव श्राप से बाह्य का वास्तविक 
भौतिक ब्रह्माण्ड श्रापके लिए कोई भरासङ्किक रूप में नहीं रह 
जाताहै, तव जोवनश्रौर ब्रह्माण्ड को भ्रनुभवमें लेने वाली 
चेतना स्वप्नावस्था में होती है। लेकिन तव इन द्विविध 
बरह्माण्डों मे एक सामान्य लक्षण होता ै। इन दोनों प्रकार 
के जगत्‌- जाग्रतावस्था श्रौर स्वप्नावस्था--मे श्राप ग्रनुभू- 
तियो से गनरते है । श्राप कष्ट व श्रानन्द म्रनुभव करते ह । 
श्राप मस्कराते या भयभीत होते हँ । राप पश्चात्ताप करते ह 
ग्रश्रु वहाते दै। प्रापमग्रीप्म श्रौ 
क्षुधा-पिपासा श्रनुभव करते है 
मानसिक विक्षिप्तता भ्रनुभव करतेदै। ये समस्त 
जाग्रत श्रौर स्वप्निल दोनों प्रायामों में 

> 4 
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लेकिन फिर चेतना की दूसरी स्थिति स्वप्नावस्था-- 
के पश्चात्‌ जव भ्राप तीसरी स्थिति की श्रोर गति करतेरहैँतो 
विज्ञानमय कोश में ग्रन्तनिहित चित्त या संस्कार ग्रौर वासना 
के शक्तियों द्वारा प्रतिलिपि में रचित्त श्रान्तरिक विक्वभी 
तिरोहित हो जातादै। तबनतो हम किसी वाह्य वस्तु ग्रौर 
न किसी प्राभ्यन्तर वस्तुके प्रति सजग होति हैँ । तव कुचछभी 
ग्रस्तित्व मे नहीं रहता । दोनों ब्रह्माण्ड प्रापक सजगता श्रौर 
चेतना से विलीन हो जाते है । वाह्य ग्रौर श्रान्तरिक, भौतिक 
एवं मानसिक इन दोनों ब्रह्याण्डों के विलय से एक श्रदुभूत 
स्थिति का भ्नभ्युदय होताहै। ्राप समस्त भय, सन्ताप, दुःख, 
ग्रनुताप, उदासी, निराशा, तनाव ग्रौर वेचंनी श्रौर जागतिक 
जोवन की समस्त श्रस्तव्यस्तता से पू्णेतः मुक्त हो जातेहै 
श्रापमें किसी तरह की ग्रवरोधक वस्तु नहीं रह जाती । 


उस स्थितिमें प्राप श्रपनी सारभूत स्थिति का प्रानन्द्‌ 
लेते है । श्राप पूर्णं विश्रान्ति की स्थिति में होतेह । श्राप पूणं 
निङ्चलता की स्थिति में होते है । उस स्थिति मे वणेनातीत 
शान्ति होती है। क्यों ? क्योंकि सापेक्ष विश्व को श्राप्लावित 
करने वाली समस्त इन्द्रियां श्रौर उनकी श्रतुमूति्यां जागतिक 
ह । ये मनुभृतियां दुःख दायी होती है । जिनकी श्राप भ्रवहेलना 
करते का प्रयत्न करते है, जिनसे प्राप बचने का प्रयत्न करते 
है, जिनको श्राप श्रपनेसे दुर ही रखना चाहते है, वे सव इस 
स्थिति मेँ श्रविद्यमान रहती है, उसमे कोई दुःख व सन्तःप 
नहीं रह जाता है । उसमें भय श्रौर निराशा का निरसन हो 
जाता है। अन्ततः उसमे किसी भी प्रकार की अनुभूति नहीं 
रह्‌ जाती 1. 

इस तन्ह्‌ यह्‌ एक नकारात्मक रूप में समस्त दु.खदायी 
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म्रनुभूतियो का विराम होता है, समस्त दुःखदायी व श्रवा- 
ज्छित श्रनुभूतियों की अनुपस्थिति की स्थिति होती हे। प्राप 
शान्ति की स्थितिमें स्थित होकर उसका भ्रानन्द लेते ग्रौर 
तब भ्राप श्रानन्ददायी गहन निद्रा, स्वप्न-रहित निद्रा से 
जाग्रत होते हैँ । यदि कोई श्रापको पृचता हैः क्या श्राप 
श्रच्छी तरह से सोये हैँ?" श्राप कहग : हां, हाँ, मै ग्रच्छी 
तरह से सोया ह । मने ्रच्छी गहन निद्रा का श्रानन्द लिया 
दै।' 

प्रतिदिन स्यक्ति चेतनापूरवेक उस स्थिति में प्रवेश पाने का 
प्रयत्न करता है ग्रौर ग्रत्यधिक सुरचित पद्धति से उसके लिए 
तेयारी करता है । मच्छरों की उपस्थिति में वह॒ मच्छरदानी 
लगातादहै। ध्वनि की विपुलता म वहु उसे शान्तकरनेका 
प्रयत्न करता है । यदि कोई ग्रसुविधा होती है तो वह॒ उसे 
प्रधिक सूविधामें बदलने का प्रयत्न करता है जिससे वहं 
दिन-परति-दिन उस परम स्थितिमे प्रविष्ट हो सके। यदि 
एक यादो दिन उस स्थितिको प्राप्त करनेमें श्रसफल हौ 
जाता है तो वह्‌ उत्सुक होना प्रारम्भ कर देता है । वह्‌ सलाह 
लेने चिकित्सक के पास जाने लगता दै- मुभे निद्रा नहीं 
श्रा रही, कृपया मु निद्रा के लिए वृं चीज दीजिए ।' ` 


यह स्थिति केवल तमी वाञ्छनीय नहीं है जव प्राप दुःख 
व कष्ट में होते हैँ । यह्‌ केवल सामान्यं व्यक्ति या भिक्षुक के 
लिए ही नीं, ग्रपितु राजा या सम्राट्‌ के लिए.भी उपयुक्त है । 
निद्राका प्राकांक्षी प्रत्येक व्यक्ति होता है! उस स्थिति से 
प्रत्येक व्यक्ति सन्तोष व भ्रानन्दकी भावनासे उद्भूत होना 
चाहता है । भ्रानन्दपूणं प्रकृति के कारण, शान्तिपूण प्रकृति के 
कारण, समस्त दुःख व कष्टो की. भ्रनुपस्थिति के कारण हर 
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कोई इस स्थिति का श्रानन्द लेतादै। उस स्थिति में बाह्य 
विश्व (जाग्रतावस्था ग्रौर स्वप्नावस्था) कौ समस्त नका- 
रात्मक ग्रौर श्मवाड्छित म्रनुभृतिर्यां विस्मृत हौ जाती दहै । 
इसलिए एक नकारात्मक भावम इस स्थिति को परमानन्द 
वै नामसे जाना जाताहै। 


सुप्त व गुप्त श्रवस्था के इन समस्त प्रभावों व मनोवृत्तियों 
के साथ सम्पूणं श्रनन्द के इस कोश को प्रानन्दमय्‌ कोश कहा 
नाताहै। इस ्रानन्दमय कोशमें ही सम्पूर्णं विचार, भावना, 
ग्रनुभूति रौर स्यति के तीज श्रवस्थित रहते दँ। म्रपने 
वास्तविक सारभूत स्घभाव में श्राप प्रत्नमय कोशं या प्राणमय 
कोश श्रर्थात्‌ वनस्पतियों सहित समस्त जीवित श्रस्तित्वमें 
निहित जैविक जीवनी-रक्ति मात्र नहींदै। न तो भ्राप मनोमय 
कोण दै, न विज्ञानमय कोश दह ग्रौरन श्रानन्दमय कोश ही है । 
श्राप पञ्चकोशो मे ्रतीत द 


परम सत्ता ओ्रोर उसका स्वरूप 


ग्रपरिवर्तनशील, श्रविनाशी, शाश्वत श्राच्तरिक सत्ता 
श्रापकी श्रात्मता का गहन स्रायाम है। सत्य श्रापमें ही 
ग्रन्तनिहित दै। श्राप वास्तविक सत्ता हैँ श्रौर वही श्रापके 
श्रस्तिव्व का श्राध्यात्मिक ग्रायाम है । अ्रापके श्रस्तित्व का 
यह ग्राध्यात्मिक आयाम्‌ ही परम वास्तविकता, जागतिक 
वास्तविकता, विश्वात्मा, परमात्मन्‌, परम सवं शक्तिमान्‌ 
श्रात्मा है । यह परमात्मा, ्रट्लाह्‌ या ग्रहुरमञ्द या परमेश्वर 
क विभिन्न नामरूपों भं श्रभि्यक्त होता है रौर तत्त्व-वेत्ता 
दूस निर्बाणकेनाम से सम्योधित करते है । 
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, येह श्रनादि ग्रौर श्रनन्त दहै। यह्‌ शाश्वत, सर्वाङ्ग मरौर 
सम्पुणे दिव्य परमात्मा है। इसका बोध उक्त कोशो मे से 
किसीसे भी सम्भव नहीं है । श्रापकी श्रन्तः सत्ता, मात्र 
प्रापकी श्रात्मा ही ्रात्मा काज्ञान कर सकती है। इसको 
प्रपरोक्षानुभूति या परा-विद्याके रूप मेँ जाना जाता दै। इस 
तरकार का ज्ञान किसी माध्यम या विशेष इन्द्रिय-संयोग द्वारा 
उपरलन्ध नहीं होता । यह्‌ तो मन श्रौर चेतना से परे है । 
यह्‌ बुद्धि से भी प्रतीत दै। यह तो प्रपरोक्षानुभूति है ग्रौर 
इसी विद्या को पराविद्या कहा जाता दै। यह विद्या श्रापको 
कष्ट, दुःख ग्रौर ग्रन्ततः वन्धनसे भी मुक्त कर देगी । यह्‌ 
शरापको श्रमर स्वरूप के प्रनुभव के योग्य वना देती दै। इसी 
कारण यह परम विद्या है। इसी कारण यह्‌ श्रात्मा का 
विज्ञानहै। यह ग्रासे पृथक्‌ विज्ञान नहीं है। यह्‌ किसी 
विषय का विज्ञान नहींहै प्रपितु उसका विज्ञान है जो समस्त 
जगत्‌ ग्रौर समस्त वस्तुग्रों को परन्त्चक्षु से देखता पै 
इसीलिए इसको भ्रात्म-विद्या भी कहा जाता है । श्रात्मन्‌ का 
मर्थं है सत्य। श्रात्मन्‌ का अ्रथं श्रात्म-जानसे है। आत्मन्‌ का 
ग्रथंदहै भैस्वयं। 

श्राप वास्तविक सत्ता के ग्रामने-सामने भ्राते दैँ। इसलिए 
उनका ्रन्वेषण श्राधुनिक विज्ञान से भिन्न था। प्राधुनिक 
विज्ञान मात्र मौतिक विज्ञान दै । इसका सम्बन्ध मातर भौतिक 
विश्वसे है। इसके साथ ही यह विषयों का विज्ञान है । आप 
निसगं मे वस्तुनो मरौर शक्तियों का दशेन करते है । श्राप 
श्रग्नि, जल, धरती को देखते ग्रौर विभिन्न वस्तुभ्रों के 
कार्यशील नियमों का दन करने मे समथ है । यह पदार्थो की 
सङ्घटना का ब्रन्वेषण है। यह्‌. सङ्घटना किससे निमित हई 
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दै? क्या हम उनका भ्रनुकरण कर सक्ते? क्या उनका 
सृजन हम प्रयोगशाला में कर सक्ते हं? 


श्रात्म-विज्ञान की दिशा ग्रान्तरिक शोध की ग्रोर दहै) 
इसका परम पराक्रम परम तत्तव काबोधकरनाहै समसत 
वस्तुभ्नों का द्रष्टा होना है जो किसी भी वस्तु की सङ्घटना का 
उद्‌भव नहींहैग्रौरजो परम श्रदवेत का सिद्धान्त है । कोई भी 
वस्तु जो किन्दीं वस्तुप्रों कौ सद्धटना से जन्म लेती है, उसका 
द्'-पन (सत्ता) उस सम्मिलन की समाप्ति, विघटन म्रौर 
विग्रहके साथही श्रवरुद हो जाता है। परम सत्ता तो 
ग्रबण्डदहैजोन तो कोई पदार्थहैग्रौरनक्रिसी प्रक्रिया कां 
परिणामहीदहै। यह परम ज्ञान स्वयंप्रकाश के नाम से 
पुकारा जाताहै गनौर इसके स्वखूपकेवारे मेभ्राप कृ भी 
कहु सकते हैं । 


उनका कथन है कि यह्‌ म्रनुभेवगम्य ्रौर वणेनातीत दै । 
श्राप स्वयं ही इसके ज्ञान को उपलब्ध हो सकते दै। यह्‌ 
गरनुभव प्रत्येक में सुप्तावस्था में है । यदि यह सव मे गुप्तरूप 
मे विद्यमान है तो फिर प्रत्येक इसको प्राप्त करने का प्रयास 
कथो नहीं करता है? एेसा इसलिए दैकियह्‌ ग्ननुमूति मुभ 
मेही गुप्त रूप मे सच्विहित दै श्रौरमेँ ग्रपने से बाह्य वस्त्रो 
कै साथ इतना व्यस्त ह कि मेरे पास भ्रान्तरिक गोतां लगाने 
के लिए, श्रपने केन्द्र की श्नोर जाने के लिए, अ्रपनी गवेषणा 
करने श्रौर श्रात्म-जाग्रत होने के लिए अनवकाश ही नहीं दै। 
इसलिए मन में ये सुख मनोवृक्तियां है, वदिमुं खत्व दै । यह 
सदैव नाम-रूप जगत्‌ की ग्रोरं गति कर रहा है 1 


दूसरी बात यह है कि यह्‌ किसी विषय को पकड कर 
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कायं नहीं कर सकता । शुद्र श्रमूर्तं चिन्तन मनके लिए 
व्यावहारिक भ्रसम्भवता है। इसे किसी वस्तुका रूपलेना 
होता दै। इसे किसी वस्तुनिष्ठा से ग्रपनी समस्त प्रक्रियाग्रों 
को उधार लेना होता है। इसलिए वस्तुनिष्टता मस्तिष्क की 
दूसरी सुद्र वृत्ति है । तीसरी वात यह है क्रि यह्‌ किसी 
विशिष्ट वस्तु से सम्बद्ध नहीं रह सकता । यह एक पदाथ से 
दूसरे पदाथं की शरोर गुजरता है रौर सतत परिवतित होता 
रहता है । यह स्थिर नहीं रह सकता । इसमे एक प्रकार का 
चाल्य होता है । इसमे एक प्रकार का दोलन है 1 यह सदेव 
एक पदाथं से दूसरे पदाथ में दोलायमान होता रहता है । इसे 
विक्षेप-गक्ति कहा जाता है। 


यह्‌ श्रपनी वस्तु-निष्ठाके वैद्य विन्दु को सतत परि- 
वतित करता रहता है । यह पदार्थौ के पी दौडता है । 
मस्तिष्क की ये तीन सुदृढ वृत्तियां उसे सतत परिवर्तनशील व 
क्लान्ति की स्थिति मे रखती हँ । मस्तिष्क मे कोड्‌ स्थं नहीं 
है। वहां कोई मौन भी नहीं है। जव वह मौन होता है तव 
निष्क्रियावस्वाको प्राप्तकर नेतादै। वह्‌ गहन निद्रा की 
स्थितिमेंहोतादै। इसेयातो सतत सक्रिय रहना होता है, 
षदार्थौ के चिन्तन मेँ व्यस्त रहना होता है या फिर निद्रा 
मग्न हो जाना होता है। निद्राम वह्‌ निष्क्रिय हो जाता द३। 
उसके पास तीसरी कोई प्रक्रिया नहींहै। उन्होने मनका 
दमन करने, इसके सारे व्यवहार का प्रध्ययन व निरीक्षण 
करने के लिए एक निर्चित कला, विज्ञान वं प्रविधि का 
विकास किया था ग्नौर फिर इस तरह की प्रविधि का विकास 
भी किया जिससे मस्तिष्क की बहिमुंखी वृत्ति को नियन्तित 
क्याजासके। यह्‌ प्रक्रिया श्रनुशासनबद्ध थी ग्रौर कुं 
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विशिष्ट प्रविधियों कै द्वारा उन्होने मस्तिष्क को भौत्तिक जगत्‌ 
के बाह्य विषयों से विरत करने के प्रयास किए । 

धीरे-धीरे उन्होने मन को यह्‌ कहु कर प्रशिक्षित किया: 
तुम्हारा ्रानन्द उन विषयों में नहींहै। तुम मूखे हो। तुम 


` विना लक्ष्यके क्यों भागरहै हो? तुमसे पदार्थोके पीछे 


यों दौड रहे हो जिनसे तुम्हँं कोई श्रार्नन्द उपलब्ध नहीं 
होगा। तुम्हारा गन्तव्य कहीं अ्रन्यत्र है। यह सभी. कुद 
भ्रात्मस्थ है । तुम खट भ्रंगूरोंकीग्रोर लपक रहै हो । श्रानन्द 
तो म्रन्तरतममेंहै। यह श्रात्मस्थदहै। पदाथ पर निभर कोई 
भी वस्तु वास्तविकव श्रमरनहींहै; क्योकि पदार्थं स्वयंमें 
परिवतंनजील व नश्वर है। इसलिए श्रनुभूतियां भी उसके 
समान नश्वर दहं । वे तुम्हे रुदन कापाच्र बनायेगे। इसलिए 
पदां से सम्बन्धित संवेदना व म्रसुभूतियों के पीछे कभी मत 
दौड्ए । इसलिए श्रात्मस्थ प्रकृति की ही शोध करिए ।' 


इस प्रकार इसको सविज्ञ वनाने, इसको ज्ञान देतैका 
प्रयत्न करने, इसको सभाव देने का प्रयत्न करने, इसको 
निवेकोन्मुख करने का प्रयास करने, पदार्थं के वास्तविक 
स्वरूप में प्रवेश करने श्रौर उच्च ज्ञान वप्रज्ञाके द्वारा ग्राप 
क्रमिक रूप मे मस्तिष्क को भ्रन्तरोन्मुखता की भ्रोर प्रवृत्त कर 
सकते हैँ । जव मस्तिष्क श्रपनी सशक्त वाह्य प्रवृत्तियों से 
विरल होकर भ्रन्तर की ग्रोर गति करने लगता है, तव भ्रापको 
ग्ननुभव होगा किभ्राप एक प्रक्रिया मे सफल हो गये हे। 
लेकिन श्रन्तजेगत्‌ मे एक प्रकार की विश्वामहीनता, सतत 


` चाल्य, सतत भटकाव श्रौर व्याकुलता का जन्म भी होता 


है। क्यों? क्योकि श्रन्तमेन स्मृतियों की गहनता मे सतत 
नवीन चिन्तन, वृत्ति श्रौर कल्पनाश्रों मे निमञ्जन करता है 
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श्नौर इस कारण ही इच्छां उसको ग्रावृत्त करती हैँ । इसलिए 
जब मस्तिष्क बहिजंगत्‌ से विमुख हो जाता है तव भी 
 श्रन्तस्थल मे विश्राम्तिदीनता बनी रहती है । इस बेचैनी को 
किसी दूसरी प्रविधि से वशवर्ती बनाया जाता है । 


मन शान्त व निश्चल हो जाता है । जव यह हस स्थिति 
तक परैव जाता है तो श्रषनी श्ृह्खला के भ्रन्तगंत भ्रानि वाले 
बाह्य पदार्थो के विषय में चिन्तन करने की श्रपक्षा इसको 
प्रदत्त निश्चित पदाथ के साथ यह्‌ च्ठतापूवंक सम्ब हो जाता 
ह 1 यह निण्चित विचार को पकड़ लेता है 1 इसको निरचित 
प्रत्यय इद्किति क्रिये जाति हँ श्रौर इस प्रत्यय पर श्रपने को 
केन्द्रित करने के लिए इसे तैयार किया जाता है । सामान्यतया 
यह प्रत्यय च्य से ्रतीत वास्तविक सत्ता का प्रत्यय होता 
है] श्रदुट सतत विचार-प्रवाहके रूपमे इस पर ग्रपनेको 
केन्द्रस्थ करने के लिए मस्तिष्क को प्रशिक्षित करना होता है। 
इस प्रकार मस्तिष्क को श्रन्तमुं खी बनाया जाता है । श्रन्त- 
स्थल में यहु गान्तिको उपलनब्धहो जाताहै। यह संग्रहीत 
हो जातादहै। यह उस प्रत्ययपर केन्द्रित हो जातादहै जो 
समस्त पदार्धरा का उद्गम है, जो सव पदार्थो का मूल, समस्त 
का ग्राधारभूत, समस्त की परितृप्ति, प्रारम्भ, मध्य ग्रौर 
परिपु्णता दै । 

इसको किसी भी नाम से उच्चारित किया जा सकता है । 
यहु वह सत्ता है जिसकी पुजा मन्दिर, मस्जिद, गुरुटारा, 
श्रग्नि-मन्दिर ग्रौर समस्त पूजा-स्थलोंमे की जाती है1 यह 
वह सत्ता है जिसकी प्रशस्ति ग्रोल्ड टेस्टाभेन्ट (014 72510- 
, 77४}, च्यु टेष्टामेन्ट (१९५ 7९5140९1). कुरान, बाइ- 
. विल, ग्रन्थ साहव एवं गीता मे वणित है। विशव के समस्त 


~ 
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धर्म उस परम सत्ता का यशोगान समस्त स्थानों में करते हैँ 
श्रौर श्राप उस परम सत्ता का अ्रभिषेक करते हैँ । श्रनाम होने 
परभी वे इसे विभिन्न नामों से उच्चारित करते हैँ। जो 
प्रत्यय ग्रापकी श्रन्तरस्थ सत्ता का उद्गमहै, जो शाण्वत है, 
श्राप उस पर ध्यान केन्द्रित करते हैँ। श्राप उसमे निवास 
कंरते हैं । 

जव इसमें स्थित होने की यह्‌ प्रक्रिया प्रतिदिन गतिशील 
रहती है तब एक परम क्षण भी उपस्थित होता टै । मस्तिष्क 
पुणंतः संयुक्त होकर ग्न्त: प्रकृति के वशवर्ती प्रत्यय के साथ 
पुरी तरह विलीन हो जाता है। सतत निवास, सतत ध्यान 
केद्रारामन कानिरसन हो जाता है ग्रौर वस्तु-सत्ता ही 
विद्यमान रहती है 1 जब चेतना यहीं ग्रौर तत्काल उपस्थित 
समस्त सापेक्षताग्रों श्रौर पदार्थं के चिन्तन से पराङ्मुख दहो 
जातीदहैतो वही सत्यके साक्षात्कार की स्थित्तिहै। चेतना 
मात्र उस सत्ताके प्रति ही सजग रहती टै जी भरत, वर्तमान 
ग्रौर भविष्य में विद्यमान दहै। तव सनका उन्मनहो जाता 
है। विशुद्ध चेतना ही प्रवल रहती दै । यही श्रन्तिम ्नुभूति 
है जो यहीं नौर श्रविलम्ब नश्वर को श्रमरत्व मे परिदतित 
कर देती है । यही भ्रापका गन्तव्य है। 


श्रात्सा के इस विज्ञान को श्रापने भारतवषं कौ भ्रान्तारक्‌ 
सांस्कृतिक विरासतके रूप मे उपलब्ध किया दहै। श्रात्मा- 
नुभव परम विज्ञान है । इसका श्राप भें से प्रत्येक को, चाहे श्राप 
इञ्जीनियर, चिकित्सक, वकील या प्रवक्ता है वोध होना 
चाहिए । इसमे श्रापको प्ररिक्षित होना चाहिए भ्रौर इसे 
प्राप्त करना चाहिए । यहं तो एक भ्रस्थायी उपाधि है जिससे 
ग्रापने अ्रपनेको श्रावृत कर रख है। नाटक-श्रभिनय के 
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मौसम मे जव कोई नाटक-मण्डली तीन या चार मासके लिए 
किसी नाटक का श्रभिनय करने की योजना बनातीदहै तो 
श्राप पूवं तेयारी के समय श्रपने पर प्रारोपित पात्रके रूपमे 
कहते हैँ: यै राम, कृष्ण, राजा लियर, शाइलाक, हैमलेट 
ह ।' इस विधि से घ्राप प्रपनी वास्तविक एकरूपता, कार्यालय, 
गृह व गुहस्थी को विस्मृत करना प्रारम्भ करते हैँ) भ्रापका 
गमन इस नवीन परिवेशमे होता है। इसी प्रकार श्राप 
शोधकर्ता हों या वनस्पति-शास्त्री, म्रथ-शास्त्री हों या 
रसायन-शास्त्री, प्रवक्ता, वकीलया चिकित्सकजो भीहों, 
ये सब ्रापके द्वारा प्रस्थायी रूपमे गृहीत पात्रताणएं है| 
इससे इस तथ्य को श्रवमानना नहीं होती कि श्राप इस 
तिर्धारित जागतिक जीवन की यात्रा मे एकाकी यात्री 
जीवात्मा है| 


ग्रापका श्रागमन एकाकी पथिकके रूपमे हुश्रा है । जव 
श्राप इस धरती पर श्रातँ तोग्रपने साथ कुछ नदीं लाते 
ग्रौर जव विदा होते हैँ तो साथमे कुं नहींलेजाते। विश्व 
के साथ सतत तादात्मीकरणके कारण श्रापको इस तथ्य का 
विस्मरणदहो गयादहै करि ग्रापका एकाकी श्रागमन हुभ्रादहै 
ग्रौर प्राप एक एसी ्रपरिचित भूमिम निवास कररहेहैजो 
ग्रापका वास्तविक धर नहींहै। श्राप एक सुदूर यात्रापर 


चल-पड़हैं। श्रापक्रो किसी शादवत व वास्तविक स्थिति का. 


शोधन करना व उसे उपलब्ध करना है ) इसलिए श्राप सब 
लोग वाह्य सतही जीवन मेंश्रपनी विभिन्न क्षमताश्रों के 
बावजूद वेयक्तिक श्रात्मा ह। जीवनयात्रा में गति करने के 
लिए राप कु प्रारन्ध-कर्माके साथ आये । श्रम्तिम क्षण 
में ग्रापको एकाकी जाना पडलञा है । 


ग्रात्म-विनज्ञान या ब्रह्म-विद्या ~ । 


ग्रापको निर्भय एवं मूक्त कराने वाली, सम्पूणं दुःखों ग्रौर 
कष्टोंसेपारले जाते वाली इस परम सत्ता को उपलब्ध 
करने का पुरुषाथे श्रपनी वृत्ति के साथ-साथ करना प्रापका 
कर्तव्य है। इसलिए प्राप लोगों को ्रपने वाह्य जीवनके 
साथ-साथ इस वरतु-सत्ता की श्रोर प्रपने को प्रेरित करने का 
प्रयास करना चाहिए । ्राप मेंस प्रत्येक का समृद्ध प्रान्तरिक 
श्राध्य्ात्मिक जीवन, ध्यान व गहन श्रध्ययन का जीवन होना 
चाहिए । ्रापको श्रपना परीक्षण करना चाहिए : “मै यहाँ 
कंसे श्राया ह ।' समस्त प्रारम्भिक कायं भ्रापके श्रदुयुत पूवं 
पुरुषो, श्रतीत के महाभागो द्वारा किया हम्रा है। उन्होने 
ग्रपनी शोध व उपलब्धियों को तैयार वस्त्रों के रूपमे 
ग्रापको दिया है । इसलिए उनकी तरह श्रनावतंन से प्रारम्भ 
करते का वलेशदायी कार्थं ्राप लोगोंको नहीं करनादै। 
प्रत्येक वस्तु यहाँ विद्यमान है । शिलान्यास व ग्रारम्मिक काये 
उनके द्वारा पहले हौ किया जा चुका दै। उनके द्वारा बीज- 
रूप मे सव कु भ्रापको प्रदत्त है । प्रापको उसे स्वयंका 
बनाना दहि। 1 


इसलिए स्वाध्याय करिए] प्राचीन ध्म-ग्रन्थो का 
म्रध्ययन करिए । उनको समभने का प्रयत्न करिए । प्रातःकाल 
गरपने काम पर जाने से पूवं ध्यानस्य होने मे कुछ समयं 
बितादइए । ग्रन्त्जैगत्‌ म निमज्जन करिए। माँके गर्भाशय 
मेञ्मानेसे पूर्वं ्रापकाजो स्वरूप था ग्रौर इस शरीर से 
पृथक्‌ होने पर ॒श्रापका जो स्वरूप होगा, उसका ग्रनुभव 
कीजिए ! मां के गर्भाशय भे प्रवेश करने से पूवं श्रौर मृतय के 
पश्चात्‌ प्रापके शरीर की राख वन जाने के बाद प्रापका 
स्वरूप क्या है ? मात्र इतनी भित्चता है कि श्राप इस भौतिक 
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कोरा में बन्दी है 1 श्राप वही सिद्धान्तर्है। प्राप वही वस्तुहं। 
श्रापको उपलब्ध करना होगा । उस सजगता ` को भ्रनुभव 
करने का प्रयत्न करिए । मेरा स्वरूप देहातीत, नामरूप 
रहित, जाति-सम्प्रदाय से पृथक्‌, धर्मं व सीमित विशेषण से 
परे है। ये सव उपाधियां श्राप पर तब ्रारोपितहूर्ईदै, जव 
श्रापनेमाँं के गर्भाशय से वाहरं भ्राकर देह धारण कियारहै, 
भ्रन्यथा ्रापका कोई नाम-रूप व वेशिष्टच नहीं था । म्रापको 
स्थिति विशुद्ध है। वह स्थिति सत्‌, चित्‌ ग्रौर प्रानन्द हि। 
इसका श्रस्तित्व होने के कारण यह सत्‌ है । यह पाषाणवत्‌ 
निर्जीव नहीं है । यह बोध युक्त है । यह च॑तन्य है । इसलिए 
श्रपनी सत्ता की परम स्थिति को उपलन्ध करें । यह्‌ प्रात्मा 
का विज्ञान है। परमात्मा ्राप सब को भ्रनुग्रहीत करे। 
श्राप इस परिपूर्णावस्था को प्राप्त करके इसी जीवनमें 
जीवन्मुक्त बने । 


[क्षेत्रीय विज्ञान-परिषद्‌ जम्मू के वंज्ञानिकों के मध्य १६७५ के 


प्रारम्भ में दी गरई वार्ता ।| 


३ 


॥ 2 


विश्व -प्राथंना 


@ 
हे स्नेह ग्रौर करुणा के ्राराध्य देव । 
तुम्हें नमस्कार है, नमस्कारटै। 
तुम सच्चिदानन्दघन हो । 
तुम सवंग्यापक, सवेशक्तिमान्‌ ग्रौर स्वंज्ञ हो । 
तुम सबके ्रन्तर्वासी हो । 
हम उदारता, समदशिता श्नौर मन का समत्व प्रदान करो 
श्रद्धा, भक्ति ग्रौर प्रज्ञा से कृताथ करो । 
हमें ग्राध्यात्मिक ग्रन्तःशक्तिका वरदो, 
जिससे हम वासनाग्नों का दमन कर मनोजय को प्राप्त हों। 
हम ्रहङ्कार, काम, लोम प्रौ द्वेष से रहित हों । 
हमारा हृदय दिव्य गुणों से परणं करो । 
सब नाम-रूपों में तुम्हारा दशेन करे । 
तुम्हारी अ्रचैनाकेही रूपमे इन नाम-रूपों की सेवा करे । 
सदा तुम्हारा ही स्मरण करं । 
सदा तुम्हारी ही महिमा का गायन करे। 
केवल तुम्हारा ही कलिकल्मषहारी नाम 


हमारे ग्रधर-पुट पर हो । 
सदा हम तुममे ही निवास करं । 


न, के 
योग - वेदान्त 
(हिन्दी मासिक-पएर) 
संस्थापक - श्री स्वामी शिवानन्द सरस्वत 
सम्पादक--धी स्वामी चन्द्रेखरानन्द घरस्वती 
वाषिक चन्दा : ₹० ७-०० 
यह्‌ पत्र शिवानन्द हिन्दी-साहित्य का श्रनमोल रत्न है। 
योग वेदान्त प्रारण्य श्रकादमी' का मुखपत्र होने से 
इसमे सांस्कृतिक, भ्राध्यात्मिक, धामिक, योग श्नौर वेदान्त 
विषयक सुबोधगम्य सामग्री रहती है । 
योग के जटिल ग्र्थंको साधारण जन-समाज में सरल 
रीतियों से समाने के लिए यह्‌ उत्तम माध्यमहै। श्रपने 
पविच्न विचारों को लेकर यह्‌ पत्र नबीन श्राध्यात्मिक युगकी 
शङ्कुध्वनि सुनाता है । 
इस पत्र मे सवंसाधारण के लेखों को प्रकाशित नहीं किया 
जाता हैः किन्तु ्ननुभव के भ्राधार पर जो लेख लिते गये हों 
भ्नौर जिनके विचारो की पृष्ठभूमि ठोस श्नौर प्रामाणिक हो, 
पसे लेखों को ही इस पत्र मेप्रकारित किया जाताहै। 
जीवनोपयोगी व्यावहारिक सिद्धान्त को प्रकट करने वाले लेख 
पत्र मे ग्रवश्य प्रकाशित किये जाते हैं| 
यह्‌ पत्र क्रिसी सम्प्रदाय विशेष का प्रतिनिधित्व नहीं 
करता, किन्तु विश्वात्म-भावना के उदेश्य को प्रङ्गीकार कर, 
केवल उसी सिद्धान्त का हर रीति से प्रतिपादन करता है । 
योग-वेदान्त, 
डिवाइन लाइफ सोसायटी, पो० क्िवानन्दनगर, 
जिला--टिहरो-गढ़वाल (ॐ०भ्र०) 











(षूं कौ घाटी) 


हमारे दश्च कौ यहं परम्परा रही है कि प्राकृतिक 
सौन्दर्य के माध्यम से हमने प्राध्यार्मिक चेतना को जगाने 
के प्रयत्न कयि हं। इसलिए योगियों, सन्तो, साधको श्रौर 
भक्तों ने हिमालय को श्रपनी तपोर्भा ` नाया है। हम इस्त 
भूमि को एक दिव्य प्रदे. <. -ते ह ‹ 


् -स्वामी चिदानन्द्‌ 
ॐ 


